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ग्रावक्थन 


प्रस्तुत पुस्तक ' बालन भारती-भाग-3 हमारी परिषद्‌ द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में मातृभाषा हिन्दी पढ़ाने के लिए निर्मित 
पुस्तकमाला की तीसरी कडी है। इसके पूर्व बाल-भारती भाग-। और 2 तथा उनकी अभ्यास-पुस्तिकाओं को अध्यापकों ने 
विशेष रूप से पसंद किया है। इस पठन-शिक्षण-पद्धति का देश में अधिकाधिक प्रचार हो रहा है। इस वर्ष जिस राष्ट्रीय प्रौढ़ 
शिक्षा कार्यक्रम का सूत्रपात किया गया उसके अंतर्गत निर्मित अधिकांश पाठ्यपुस्तकों में भी इसी पद्धति का उपयोग हो रहा है 
जो हमांरे लिए विशेष संतोष और प्रसन्नता की बात है। 

'बाल-भारती भाग-3' का प्रमुख उद्देश्य तीसरी कक्षा के छात्रों को सभी प्रकार के परिचित शब्द और वाक्य पढ़ने में 
समर्थ बनाना, पढ़ने के माध्यम से अन्य विषयों की जानकारी प्राप्त कराना तथा यठित वस्तु के आधार पर बच्चों को चिन्तन 
करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साहित्य के कुछ बहुत सरल रूप--कहानी, कविता, पत्र आदि भी इस पुस्तक में दिए गए 
हैं। हमें विश्वास है कि इस पुस्तक को पढ़ने के द्वारा छात्र अपने स्तर की अन्य पुस्तकें तथा बाल-पश्मिकाँ पढ़ने में रुचि लेने 
लगेंगे। तीसरी कक्षा के अंत तक छात्रों को पढ़ने की यांत्रिक प्रक्रिया में--अक्षरों और शब्दों की पहचान, उनका शुद्ध उच्चारण, 
पढ़ने में सही बल, अनुतान और प्रवाह आदि में पर्याप्त कुशलता आ जानी चाहिए साथ ही उनमें भाषा की उच्च कुशलताओं 
का विकास होने लगना चाहिए। हमेँ विश्वास है कि इस उद्देश्य की पूर्वि में यह पुस्तक सहायक सिद्ध होगी। 

इस पुस्तक का निर्माण श्रीमती संयुक्ता लूदरा और डा० (श्रीमती) सविता वर्मा ने प्रोण अनिज्ल विद्यालंकार के निर्देशन 
में किया है। अनेक अनुभवी अध्यापकों और अध्यापिकाओं, भाषाविदों और शिक्षा-शास्त्रियों से समय-समय पर इस कार्य में 
* सहायता मिली है। इन सब के प्रति मैं हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। 

अध्यापक-बन्धुओं से प्रार्थना है कि इस पुस्तक का प्रयोग करते समय इसमें सुधार के लिए अपने सुझावों से संपादकों 
को सूचित करने की कृपा करें ताकि इसके आगामी संस्करणों को और अधिक उपयोगी बनाया जा सके। 
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किसी नदी के किनारे एक पेड़ था। पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। 
छत्ते में बहुत-सी मधुमक्खियाँ रहती थीं। उनमें एक रानी मक्खी भी थी। 

एक दिन की बात है। रानी मक्खी छत्ते से बाहर निकलते ही 
नदी में गिर गई। उसने पानी से निकलने का बहुत प्रयत्न किया, ' 
पर वह निकल न सकी। वह नदी की धारा में बहने लगी। 
नदी के किनारे एक कब्तर पानी पी रहा था। उसने मक्खी 
को पानी में बहते और छटपटाते हुए देखा। उसे मकखी पर बहुत 
दया आ गई। वह उसे बचाने का उपाय सोचने लगा। अचानक उसे एक 
उपाय सूझ गया। वह तेजी से उड़कर पेड़ के नीचे पहुँच गया। पेड़, 





नीचे एक सूखा पत्ता पड़ा था। कबूतर ने पत्ता अपनी चोंच में दबाया और 
नदी के किनरै-किनारे उड़ने लगा। थोड़ी ही दूर पर उसे मधुमक्खी दिखाई 
दी। उसने पत्ता मधुमक्खी के बिल्कुल आगे डाल दिया। मक्खी पत्ते पर 
चढ़ गई। बह डूबने से बच गई। 

कबूतर कुछ देर तक पत्ते के साथ-साथ उड़ता रहा। उसने देखा कि 
मधुमक्खी तो बिल्कुल हिलती-डुलती नहीं। वह सोचने लगा--क्यों न मैं 
यह पत्ता पेड़ के नीचे ले जाकर रख दूँ। उसने पानी में अपनी चोंच बढ़ाई 
और पत्ता चोंच में दबाकर उसे पेड़ के नीचे ले आया। कुछ देर त्तक वह 
इस बात की प्रतीक्षा करता रहा कि मधुमक्खी हिलती-डुलती है या नहीं । 
मधुमक्खी अब कुछ हिलने लगी। वह धीरे-धीरे पत्ते पर चलने भी लगी। 
उसने कबूतर की ओर देखा | कबूतर को विश्वास हो गया कि अब मकक्‍्खी 
बच जाएगी। रानी मक्खी धीरे-धीरे उड़कर अपने छत्ते में चली गई। रानी 
मधुमक्खी के छत्ते में न होने से सभी मधथुमक्खियाँ परेशान थीं। उसको 
छत्ते में आया देखकर सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई | 





एक दिन एक शिकारी उधर आया। वह नदी के किनारे छूम-घूमकर 
चिड़ियों का शिकार करने लगा। उसके भय से सभी पक्षी इधर-उधर उड़ने 
लगे। जिस कबूतर ने रानी मवखी को बचाया था, वह भी उड़ता हुआ 
उसी पेड़ के पास आया। डर के मरे बह पेड़ के पत्तों में छिप गया। 
मधुमविखयों ने उस कबूतर को देखा तो वे दौड़ी-दौड़ी रानी मक्खी के पास 
गईं। रानी मक्खी ने तुरन्त मधुमक्खियों से कहा कि हमें किसी भी तरह 
इस कबूतर की रक्षा करनी चाहिए। 

रानी मधुमक्खी की बात सुनते ही कई मधुमविखयाँ छत्ते से निकल 
पड़ीं। उधर शिकारी ने कबूतर को देख लिया था। वह उसकी ओर 
निशाना साथ ही रहा था कि मधुमक्खियाँ तेजी से उसकी ओर झपटीं । 
उन्होंने कई जगह शिकारी को काट खाया। शिकारी घबरा गया और उसका 





निशाना चूक गया। कबूतर ने तीर की सनसनाहट सुनी। उसने भय के मारे 
अपनी आँखें बंद कर ली। थोड़ी देर बाद उसने अपनी आँखें खोलीं तो 
देखा, शिकारी अपना सिर पकड़कर बैठा है। उसे कुछ मधुमविखयाँ उड़ती 
हुई पेड़ की ओर आती दिखाई दीं। 

कबूतर सब कुछ समझ गया। डूसने मधुमविखयों की ओर देखा और 
मन ही मन उनका धन्यवाद किया। 
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इन प्रएनों के उत्तर दो 
।. मधुमक्खियों का छत्ता कहाँ था? 
2. कबतर ने रानी मक्खी की मदद कैसे की ? 
3. शिकारी नदी के किनारे क्‍यों आया था? 
4. कबूतर पेड़ के फ्तों में क्यों छिप गया ? 
5. रानी मक्खी ने दूसरी मधुमक्खियों से क्या कहा ? 
6. मधुमविखयों ने कबूतर की सहायता कैसे की ? 
बोलो और लिखो 3. पढ़ो और समझो 
मक्खन मक्खी मधु 5 शहद 
स्ल प्रयत्न भय - डर 
मुन्ना प्रसन्‍न प्रयत्न 5 कोशिश 
कन्या धन्यवाद प्रतीक्षा - इन्तजार 
प्रेम प्रतीक्षा विश्वास - भरोसा 
सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो 


शिकारी प्रयलल चोंच मधुमविखियोँ. प्रतीक्षा “भय 


. कौए की ------ में रोटी का टुकड़ा था। 
, श्याम की ------ कर लो, आता ही होगा। 


---+ छत्ता बनाकर रहती हैं। 
“5 के पास एक बन्दूक थी। 


, वह अपने ------ से ही कक्षा में प्रथम आया है। 
. शेर के------ से लोगों ने जंगल में जाना छोड़ दिया। 


2. अपना काम स्वयं करो 


| रवयं गे. पढ़ोसियों से. कटवाएँगे... भाइयों से | पड़ोसियों से कटवाएँगे भाइयों से 





गेहूँ के खेत में एक चिड़िया अपने तीन छोटे-छोटे बच्चों के साथ 
रहती थी। गेहूँ के पौथे काफ़ी बड़े थे। इसलिए चिड़िया और उसके बच्चों 
को कोई देख नहीं सकता था। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे वहीं 
खेलते और नाचते-गाते रहते। 

कुछ दिन बीत गए। गेहूँ के पौथे और भी बड़े हो गए। चिड़िया के 





बच्चे भी कुछ बड़े हो गए, पर अभी वे उड़ नहीं, सकते थे। एक दिन वे 
खेल रहे थे। उनकी माँ दाना लाने बाहर गई हुई थी। इतने में उन्होंने देखा 
कि किसान और उसका बेटा बातें करते उधर आ रहे हैं। 
“'चीं-चीं, चीं-चीं, देखो, उधर देखो। कोई आ रहा है, '' एक बच्चे ने 
कहा | 
“'चुप,चुप, वे हमें देख लेंगे, '' दूसरे ने कहा। बच्चे चुप हो गए और 
उनकी बातें सुनने लगे। किसान अपने बेटे से कह रहा था, ' देखो, अब 
गेहूँ पकने लगे हैं। दो-तीन दिन में ही इनको काट लेना चाहिए।'' 
किसान ने एक पौधा अपने बेटे को' दिखाया और कहा, ''देखो, जब 
सब पौधे ऐसे हो जाएँ तब समझ लेना चाहिए कि ये पक गए हैं। इन्हें 
हम अपने पड़ोसियों से कटवाएँगे। चलो बेटा, हम उन से कह दें।'' 
किसान की बात सुनकर बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूँ कटने 
के बाद हम खेत में नहीं रह सकेंगे। कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। 
“चीं-चीं, चीं-चीं, सब एक साथ चिल्लाने लगे। 
“माँ, माँ चलो, यहाँ से चलें,'' एक ने कहा। 
''मुझे तो बहुत डर लग रहा है,'' दूसरा बोला। 
तीसरे ने कहा, माँ, माँ, यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। ' 
चिड़िया ने पूछा, “क्‍यों, क्या बात है? क्यों चिल्ला रहे हो ? तुम 
इतने डरे हुए क्‍यों हो ? ' 
एक बच्चे ने कहा, “माँ, जब तुम चली गई थीं तब किसान और 
उसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था कि मैं दो-तीन दिन में गेहूँ 
कटवाऊंगा। 
दूसरे ने कहा, “वह अपने पड़ोसियों से गेहूँ कटवाएगा। वह उनसे 
कहने गया है।'' 


माँ ने पूछा, “क्या उसने यह कहा था कि वह अपने पड़ोसियों से गेहूँ 
कटवाएगा 7? '! 





हाँ, वह यही कह रहा था, ” बच्चों ने बताया। 

चिड़िया ने कहा, “तो फिर डरो मत। उसके पड़ोसी गेहूँ काटने नहीं 
आएँगे। हम यहीं रहेंगे। '! 

तीन दिन बीत गए। गेहूँ काटने कोई नहीं आया। 

अगले दिन जब चिड़िया बाहर गई थी, तब किसान और उसका बेटा 

खेत पर आए | 

किसान ने कैछ पौधों को हाथ में लेकर कहा, “पड़ोसी तो नहीं 
आए। गेहूँ और भी पक गए हैं। इन्हें काटने के लिए कल मैं अपसे . 

भाइयों को जरूर भेजूँगा। चलो बेटा, हम उनसे कह दें।'! 

जेब शाम को चिड़िया जाना लेकर आई, बच्चों ने उसे सारी बात बता 
दी। चिड़िया ने कहा, ''डरो मत। उसके भाई भी नहीं आएँगे। उनके पास 
अपने हे 


उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कहा, '' देखो, भाइयों ने भी 
हमारे गेहूँ नहीं काटे | कल हम स्वयं इन्हें काटेंगे। 


जब चिड़िया ने बच्चों से किसान की बात सुनी तब उसने कहा, 
'' किसान कल गेहूँ काटने जरूर आएगा। उसने समझ लिया है कि अपना 
काम अपने ही करने से होता है। अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चल 
देना चाहिए। अब तो तुम उड़ भी सकते हो। किसान कल गेहूँ काटने 
जरूर आएगा। 

अगले दिन किसान और उसका बेटा स्वयं ही गेहूँ काटने आए। पर 
चिड़िया और उसके बच्चे उनके आने से पहले ही उड़ गए थे। 
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!0 |. किसने कहा ? क्‍यों कहा ? 
. चुप, चुप, वे हमें देख लेंगे। 
. इन्हें हम अपने पड़ोसियों से कटवाएँगे। * 
. तो फिर उसके पड़ोसी गेहूँ काटने नहीं आएँगे। 
. कल हम स्वयं इन्हें काटेंगे। 
. अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चल देना चाहिए। 
2. प्रश्नों के उत्तर दो 
।. चिड़िया अपने बच्चों के साथ कहाँ ठहरी हुई थी? 
2. गेहूँ पकने पर किसान क्‍या करता है? ह 
3. जब किसान के गेहूँ काटने कोई नहीं आया तो किसान ने कया किया ? 


3. पढ़ी, समझो और लिखो 


एा >> (० ७ -+ 


मिठाई मिठाइयाँ मक्खी मविखियाँ 
दवाई अं का नदी शा 
सलाई लञापा-ा फ्त्ती “-++--+-- 
रजाई (बाबा बिल्ली पाज+ा 

4. पढ़ो, समझो और लिखों 
काटना कटवाना | भरना -++++- पढ़ना --+-++-- 
लिखना लिखवाना | करना --+---- रखना -+++++ 
ऊपर के शब्दों में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। 
किसान अपने भाइयों से गेहूँ ------ चाहता था। 
यह पुस्तक छुट्टी के दिन----+--+ | 
मोहन मुझको पत्र ------ चाहता था। 


अपना काम स्वयं ------ चाहिए । 


3. स्वच्छता 


गले | कूड़ेदान बदबू भिनकना 


नगरपालिका दोष गंदगी प्रारम्भ 
मोहल्ला उत्साह सप्ताह महत्व 





मोहन इस शहर में नया-नया आया था। उसके पिता की यहाँ बदली 
हो गई थी। वह पौँचवी कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता ने उसका नाम 
पाठशाला में लिखवा दिया था। मोहन पढ़ने में बहुत होशियार था। वह 
हमेशा कक्षा में प्रथभ आता। खेल-कूद में वह सबसे आगे रहता। 
स्वच्छता का भी उसे बहुत ध्यान रहता था। जल्दी ही कक्षा में उसके कई 
मित्र बन गए। श्याम उसका सबसे अच्छा मित्र था। 

एक दिन श्याम ने उसे अपने जन्मदिन पर बुलाया। मोहन ने उसे 
उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। उसे रंगीन कागज 
में लपेश और श्याम के घर चल पड़ा। जैसे ही मोहन गली से निकला, 
उसके ऊपर संतरे का छिलका आ गिरा। 


* छि:, छिः, कितनी बुरी आदत है सड़क पर छिलका फेंकना। ' मोहन , 
ने मन में सोचा। कुछ और आगे बढ़ा तो बड़ी बदबू आई। उसने देखा, / 


सड़क के दोनों ओर बहनेवाली नालियों में कूढ़े के कारण पानी रुका हुआ 
था और यही पानी बदबू कर रहा था। कृड़ेदान रखा हुआ था, पर उसका 
ढक्कन खुला था। कुछ कूड़ा कृड़ेदान में और कुछ बाहर फैला हुआ था। 
कूढ़ेदान पर मक्खियाँ भिनक रही थीं और चारों ओर गन्दगी फैली 
हुई थी। 
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मोहन नाक पर रुमाल रखे श्याम के घर पहुँचा। वहाँ श्याम के और 
भी कई मित्र आए हुए थे। श्याम ने मोहन की अपनी माँ और पिताजी से 
मिलाया। श्याम की दादीजी बीमार थीं। मोहन उनसे भी मिला। 

मेज पर खाने 'की चीजें रखी थीं, जिन पर बार-बार मविखियाँ आ 
जाती थीं। मोहन ने श्याम से कहा, श्याम, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी 
गंदगी क्‍यों है? क्या नगरपालिका इसे साफ़ नहीं कराती ? ”' 

श्याम की माताजी ने कहा, “बेटा, नगरपालिका की गाड़ी पहले 
प्रतिदिन आया करती थी। जगह-जगह कूड़ेदान भी हैं, पर लोग उनमें कूड़ा 
नहीं डालते । वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं। कोई सफ़ाई नहीं रखता। 
हर आदमी एक दूसरे को दोष देता है। अब नगरपालिका की गाड़ी भी 
कभी-कभी ही आती है।'' 

दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई | 
अध्यापक ने कहा, “ तुम ठीक कहते हो, मोहन। गंदगी बहुत से रोगों की 
जड़ है। नगरपालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है। पर जब तक 
हम लोग नगरपालिका वालों की सहायता न करें, उनके लिए सफ़ाई रखना 
मुश्किल है। चलो, एक दिन हम सब श्याम के मोहल्ले में चलें और 
स्वयं सफ़ाई का काम प्रारंभ करें।'' 

रविवार के दिन सभी श्याम के मोहल्ले में गए। सबके हाथ में 
एकं-एक टोकरी और झाड़ू थी। सड़क पर झाड़ू -लगाकर उन्होंने कूड़ा 
इकट्ठा किया। नालियों की सफ़ाई कर, पानी बहने का रास्ता बनाया। उममें 





मवखी-मच्छर मारनेवाली दवा डाली। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। मोहल्ले 
में रहनेवाले सभी लोग बाहर निकल आए और इन्हें देखने लगे। बच्चों में 
बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में सफ़ाई कर दी गई। 

अध्यापक ने वहाँ खड़े सभी लोगों को समझाया कि वे घर का कृड़ा 
कूड़ेदान में डालें और फिर ढक्कन बन्द कर दें। बे अपने घर के आसपास 
सफ़ाई रखें। गंदगी से रोग फैलते हैं। 

उन्होंने कहा, ''मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ 
आएँगे। ये आपके मोहल्ले को साफ़ करेंगे। आंप भी इस काम में इनकी 
सहायता करें।'' 

एक व्यवित ने आगे बढ़कर कहा, “नहीं, नहीं। अब हम सफ़ाई का 
महत्व समझ गए हैं। इन बच्चों के आने की कोई आवश्यकता नहीं। हम 
लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। अब आप इसे हमेशा 
साफ़-सुथरा पाएँगे।'' ' ्ि 
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इन प्रश्नों के उत्तर दो 
, मोहन को किन-किन बातों का ध्यान रहता था? 
, श्याम के मोहल्ले में मोहन ने क्‍या देखा ? 
. मोहल्ले में गंदगी क्‍यों फैली हुई थी? 
. बच्चों ने श्याम के मोहल्ले में जाकर क्‍या किया ? 
, हम नगरपालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? 


बाक्य पूरे करो 


(गा -++> (० [७० -+ 


स्वच्छ कड़े मक्खी-मच्छर कूड़ेदान स्वच्छता 


. मोहन को -----का बहुत ध्यान रहता था। 

2. नालियों में ---- के कारण पानी रुका हुआ था। 
3. नगरपालिका का काम शहर को ---- रखना है। 
4, कूढड़ा ---- में डालना चाहिए। 

5. नालियों में --- --- मारने वाली दवा डाली। 


3. बोलो और लिखों 4, उलटे अर्थवाले शब्द लिखो 


5. 


इकट्ठा. गटठठर भट्ठी |. गंदगी कै सफाई 
प्रथम प्रतिदिग प्रारम्भभ बदबू * ४:४७ 
ढंक्कन पक्का चक्‍की|। मुश्किल * दल 
सप्ताह गुप्तचर लुप्त बंद ५ 22442 


दोष शेष विशेष|। साफ हु नान+ 
लिखो 


मोहल्ला प्रारम्भ स्वच्छता महत्व उत्साह 
स्वयं मित्र प्रतिदिन सप्ताह गंदगी 


4, कोयल 


देखो, कोयल काली है पर 
मीठी है इसकी बोली। 
इसने ही तो कूक-कूक कर, 
आगों में मिसरी घोली। 


कोयल ! कोयल । सच बतल्लाओ, 
क्या सन्देशा लाई हो। 

बहुत दिनों के बाद आज फिर, 
इस डाली पर आई हो। 


क्या गाती हो ? किसे बुलाती, 
बतला दो कोयल रानी ! 
प्यासी धरती देख मॉँगती, 
हो क्या मेघों से पानी ? 


कोयल, यह मिठास क्या बुमने 
अपनी माँ से पाई है? 

माँ ने ही क्या तुम को मीठी 
बोली यह सिखलाई है? 





76 डाल-डाल पर उड़ना, गाना, 
जिसने तुम्हें सिखाया है। 

सबसे मीठे-मीठे बोलो, 
यह भी तुम्हें बताया है। 


बहुत भली हो, तुमने माँ की, 
बात सदा ही है मानी। 

इसीलिए तो तुम कहलाती हो 
सब चिड़ियों की रानी।। 


. प्रश्नों के उत्तर दो 


. कोयल की आवाज कैसी होती है? 

2. कोयल ने अपनी माँ से क्‍या सीखा ? 

3. कोयल को चिड़ियों की रानी क्‍यों कहते हैं? 
4, इस कविता को याद कर के कक्षा में सुनाओ। 


2. पढो, समझो और लिखो |3, पढो और समझो 





मिसरी सा मीठा धरती # 

बर्फ़ सा ठण्डा मेैघ. #« 

कोयले सा काला भली #* 
सा सफ़ेद जज. 
सा लंबा 








सा हेलका 





जमीन 


बादल 
अच्छी 
हमेशा 


5. सदा सत्य बोलो 







| अष्बल शाला दधाक्त.. डयकता.. इक ध्षतराष्ट्र कौरन लत. 
पाण्डव. द्रोणाचार्य युधिष्ठिर उत्सुकता दूढ़ता 
नम्नता अभ्यास वास्तव 


बहुत पुरान समय की बात है। हस्तिनापुर में कुरु बंश के राजा 
धृतराष्ट्र राज किया करते थे। उनके सौ पुत्र थे जो कौरव कहलाते थे। 
ध्रतराष्ट्र के भाई पाण्डु के पाँच पुत्र थे जो पाण्डव कहलाते थे। 

बचपन में इन सभी राजकुमारों को गुरु द्रोौणाचार्य के पास शिक्षा प्राप्त 
करने के लिए भेजा गया। पहले दिन गुरुजी ने उन्हें पढ़ाया---सदा सत्य 
बोलो । उन्होंने सभी राजकुमारों से यह पाठ याद करने को कहा। दूसरे दिन 
जब पाठशाला लगी तो गुरुजी ने पाठ सुनाने को कहा। राजकुमारों ने 
गुरुजी का पढ़ाया हुआ पाठ ज्यों का त्यों सुना दिया--- 'सदा सत्य बोलो ', 
परन्तु युधिष्ठिर चुपचाप खड़ा रहा। युधिष्ठिर पाण्डवों में सबसे बड़ा 
था। 

गुरुजी ने पूछा, “तुम चुप क्‍यों खड़े हो ? तुम भी पाठ सुनाओ। 

युधिष्ठिर ने कहा, “अभी मुझे पाठ याद नहीं हुआ।”' 

गुरुजी ने कहा, “कोई बात नहीं। कल अवश्य सुना देना।'' 

दूसरे दिन गुरुजी ने फिर पाठ सुनाने को कहा। सभी ने रटा हुआ पाठ 
सुना दिया--सदा सत्य बोलो। परन्तु युधिष्ठिर उस दिन भी चुप रहा। 
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नहीं हुआ ? '' 

युधिष्ठिर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, नहीं, गुरुजी। ' 

सभी राजकुमार चकित होकर युधिष्ठिर को देखने लगे। उन्होंने 
सोचा--युधिष्ठिर इतना-सा पाठ भी याद न कर पाया। 

गुरुजी ने पहले दिन की तरह कहा, ' देखो, कल पाठ अवश्य याद 
करके आना।'' | 

तीसरे दिन भी वही हुआ। अभी भी युधिष्ठिर की पाठ याद नहीं था। 
गुरुजी ने गुस्से से कहा, “जब तुम्हें पाठ याद हो जाए, तभी कक्षा में 
आना। 





बालक युधिष्ठिर सिर झुकाकर कक्षा से बाहर चला गया। दूसरे 
राजकुमार उसे देखकर मुसकराने लगे। 

गुरुजी और राजकुमार बड़ी उत्सुकता से युधिष्ठिर के आने की प्रतीक्षा 
करते रहे परन्तु वह कक्षा में नहीं आया। कई दिन बाद जब युधिष्ठिर 
कक्षा में आया तो सभी राजकुमार उसकी ओर देखने लगे। 

गुरुजी ने पूछा, “कहो युधिष्ठिर, अब तो तुम्हें पाठ याद- हो गया 
होगा?  - 


““युधिष्ठिर ने दूृढ़ता से कहा, “हाँ गुरुजी, आज मुझे पाठ पूरी तरह 

याद है।” और उसने पाठ सुना दिया। 

गुरुजी ने पूछा,  युथिष्ठिर, यह पाठ तो केवल तीन शब्दों का था 
और इसे याद करने में तुम्हें इतने दिन लग गए ।!' 

युधिष्ठिर ने नम्नता से कहा, “गुरुजी तीन शब्दों के इस पाठ को मैं 
भी रठकर सुना सकता था। यह कोई कठिन काम न था, पर जब तक मैं 
सत्य बोलने का अभ्यास न कर लेता, आपसे झूठ. कैसे कहता कि मुझे 
पाठ याद हो गया। ' 

गुरुजी ने प्रसन्‍न होकर युधिष्ठिर को गले लगा लिया और बोले, 
“बेटा, वास्तव में पाठ ते तुम्हीं ने याद किया है। पाठ को केवल रट 
लेना ही काफी नहीं। उसको समझकर जीवन में उतारना भी चाहिए। 
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« इन प्रश्नों के उत्तर दो 


. कौरव और पाण्डब कौन थे ? 

2. पढ़ने के लिए राजकुमारों को किसके पास भेजा गया ? 
3. गुरुजी ने राजकुमारों को क्‍या पढ़ाया ? 

4. युधिष्ठिर पाठ क्‍यों नहीं सुना रहा था? 

5. युधिष्ठिर के पाठ सुनाने पर गुरुजी ने क्या कहा ? 


, सही वाक्य बताओ 


इन वाक्यों को पढ़ी, इनमें से कहानी के अनुसार सही वाक्य चुनों। 
4. पाण्डु के सौ पुत्र थे। 

2. युधिष्ठिर सदा सत्य बोलता था। 

3. सभी राजकुमारों को पाठ याद था। 

4. युधिष्ठिर कई दिन तक कक्षा में नहीं आया। 

5. पाठ को केवल रट लेना ही काफ़ी नहीं। 


, इन शब्दों से वाक्य बनाओ 


सत्य चकित नप्नता अवश्य अभ्यास 


. पढो और लिखों 


पाण्डड. दण्ड झण्डा आश्चर्य निश्चय बुद्धि. शुद्ध 
युधिष्ठि: वशिष्ठ नम्नता क्रोध द्वोणाचार्य दृढ़ दृढ़ता 


8. मलेरिया 


मलेरिया. परीक्षा विक्रम अंग्रेज पीड़ित 
भारत भयकर अनगिनत. मच्छर परिश्रमी 
पिन्‍न 


परीक्षा के दिन हैं। विक्रम आज फिर पाठशाला नहीं आया। उसके 
मित्र उसके घर गए। विक्रम के पिताजी ने बताया कि उसको मलेरिया हो 
गया है। 

दूसरे दिन विक्रम के मित्रों ने कक्षा में मलेरिया के बारे में पूछा। 
अध्यापक ने बच्चों को बताया-- 

लगभग 80 साल पहले की बात है। जब भारत आजाद नहीं हुआ 
था, यहाँ की फ़ौज में एक अंग्रेज़ डाक्टर थे। उनका नाम था--रोनेल्ड 
रौस । 

एक बार रोनेल्ड रौस के पास कुछ फ़ौजी जवान बीमार होकर आए । 
सबको बुखार था और वे सरदी से कौप रहे थे। कुछ दिन इलाज करने पर 
वे फ़ौजी ठीक हो गए, परन्तु डाक्टर साहब ने देखा कि कई और लोग 
उसी बीमारी से पीड़ित हैं। कुछ इस बीमारी से मर भी गए। उन दिलों 
भारत में यह बीमारी बहुत फैली हुई थी। 

डाक्टर रोनेल्ड रौस ने सोचा कि इस बीमारी का कोई न कोई कारण 
अवश्य होना चाहिए। वह कारण क्या है ? उन्होंने इसकी खोजबीन शुरू 
कर दी, पर कुछ भी पता न चला। 
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एक दिन डाक्टर साहब सैर करने गए। सैर करते-करते वे कुछ दूर 
निकल गए और एक गाँव में जा पहुँचे। वे गाँव के लोगों से बातचीत 
करने लगे। लोगों को जब यह मालूम हुआ कि वे डाक्टर हैं तो उन्होंने 
बताया कि गाँव में एक भयंकर रोग फैल गया है। दो व्यक्ति तो इस रोग 
के शिकार भी हो चुके हैं। डाक्टर रोनेल्ड ने रोगियों की परीक्षा की। उन्हें 
भी वही बीमारी थी जो फ़ौजियों को थी। 


लौटते समय उन्होंने देखा कि गाँव के आसपास बहुत से गड्ढे हैं। वे. 
गड्ढे गन्दे पानी से भरे हुए हैं और उन पर अनगिनत मच्छर बैठे हुए हैं। 
वे कुछ देर सोचते रहे। फिर फ़ौजियों के रहने के स्थान पर जा पहुँचे। 
वहाँ भी गन्दे पानी के कई गड्ढे दिखाई दिए। पास ही एक नाली बह रही 
थी। उसमें गन्दा पानी भरा था। पानी पर बहुत मच्छर बैठे हुए थे। 

डाक्टर रौस को एक बात सूझी। उन्होंने सोचा कि जहाँ कहीं मच्छर 
होते हैं, उसी के आसपास यह बीमारी अधिक होती है। उन्होंने दूसरे 
डाक्टरों से बातचीत की। इन डाक्टरों ने उनको सलाह दी कि वे इस बात 
की जाँच करते रहें। | 

डाक्टर रौस बहुत परिश्रमी थे। उन्होंने कई तरह के मच्छरों की जाँच 
की। अन्त में उन्होंने एक ऐसे मच्छर की जाँच की जो एक रोगी के शरीर 
पर बैठा हुआ था। ध्यान से देखने पर उन्हें मालूम हुआ कि यह मच्छर 
अन्य मच्छरों से भिन्‍न है। जाँच करने पर मालूम हुआ कि यही मच्छर इस 
रोग का कारण है। 

डाक्टर रोनेल्ड रौस ने लोगों को बताया कि यह बीमारी एक खास 
तरह के मच्छर के काटने से होती है। यह मच्छर एक रोगी के शरीर से 
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खून लेकर, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल देता है। तब उसे भी यह 
बीमारी हो जाती है। 

इस शेग को मलेरिया कहते हैं। यही रोग विक्रम को भी हुआ है। 
मलेरिया से बचना हो तो मच्छरों से बचो। 

कक्षा में सभी सोच रहे थे कि उनके घर के आसपास गन्दे पानी का 
कोई गड़्ढा या नाली तो नहीं है। 
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24 ], प्रश्नों के उत्तर दो 
 रोनेल्ड रौस कौन थे ? 
2. रोनेल्ड रौस क्‍या पता लगाना चाहते थे ? 
3. मलेरिया फैलने का कया कारण है? 
4. मलेरिया होने पर क्‍या होता है? 
5. मच्छरों से बचने के लिए तुम क्या करोगे? 


2. वाक्य पूरे करो 
स्वस्थ भयंक पीड़ित परिश्रमी असंख्य. शेगी 


. मलेरिया एक ----+-- रैग है। 

आकाश में ------ तारे हैं। 

. डाक्टर रौस बहुत ही ------ और दयालु थे। 
------ की बहुत बुखार है। 

. आसपास सफ़ाई रखने से सभी ------ रहते हैं। 
6. कुछ लोग मलेरिया से ----+- थे। 


3. पढ़ो, समझो और लिखों 


रोगी » स्वस्थ जवान &» -+-++-+-- 
आजाद » गुलाम सरदी & +---+-- 
परिश्रमी « आलसी 20 


छा ++ (० ७ -+ 


4. श्रुतलेख 


पीड़ित भयंकर मलेरिया. डाक्टर स्वस्थ कारण 
परिश्रमी फौजी अनगिनत परीक्षा विक्रम भारत 


7. तृफ़ान की सूचना 














तूफ़ान सूचना गोविन्दम_ शंख भण्डार 
सीपियाँ.. इडली-डोसा वृद्ध चौकन्ना. चिन्तित 
डोंगी संकेत सराहना 





गोविन्दम आज बहुत प्रसन्‍न है। आज उसके पास अपने शंखों से 
खेलने का काफ़ी समय है। वह अपना भण्डार खोलकर एक-एक शंख को 
देख रहा है। कोई शंख बड़ा है तो कोई छोटा, कोई रंगीन है तो कोई 
सफ़ेद । उसके पास कई तरह की सीपियों का भी भण्डार है। उसने इन्हें 
समुद्र के तट से इकट्ठा किया है। 

गोविन्दम को शंख और सीपियाँ इकट्ठा करने का बहुत शौक है। वह 
अपना खाली समय समुद्र के तट पर ही बिताता है। उसके और कई मित्र 
भी उसके साथ जाते हैं। तट से वे सीपियाँ तथा शंख चुनकर लाते हैं। 
गोविन्दम के पास सभी मित्रों से अधिक सीपियाँ और शंख हैं। 

गोविन्दम के पिता नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने गए हैं। वे दो 





के... . धथं, ऊ 


20 


दिन बाद लौटने- वाले हैं। जब वे आएँगे तो गोविन्दम को बहुत काम 
रहेगा। बह जाल में से छोटी-छोटी मछलियाँ टोकरियों में भरकर माँ के 
साथ बाजार बेंचने ले जाएगा। 

गोविन्दम ने सोचा--आज समुद्र-तट पर सभी साथियों को बुलाकर 
पिकनिक मनानी चाहिए। उसने अपनी माँ से एक छोटी टोकरी में खाना . 
रखने को कहा। माँ ने कुछ भात, इडली और डोसा उसकी टोकरी में रख 
दिए। पीने के लिए दो कच्चे नारियल- भी दे दिए। फिर माँ उसके दादाजी 
को खाना देने लगीं। गोविन्दर्म-के:-दादाजी बहुत वृद्ध हैं। वे मछली पकड़ने 
समुद्र में नहीं जा सकते। वे घर -में नारियल के रेशों से रस्सी बनाते हैं। 

गोविन्दम के सभी साथी अपनी-अपनी टोकरी लेकर आ गए। 
टोकरियों में खांना था। उन्हीं टोकरियों ' में वे सीप और शख भरकर 
लाएँगे। बच्चे अभी कुछ ही दूर गए होंगे कि अचानक एक ज़ोर की 
आवाज़ सुनाई दी। सभी चौकन्ने हो गए। “अओरे। यह तो भोंपू की 
आवाज़ है | किसी ने कहा। सभी आवाज़ की तरफ़ भागने लगे। घरों से 
स्त्रियाँ तथा वृद्ध भी निकलकर बाहर आ गए। एक जीप मछुओं की बस्ती 
के पास आ गई थी। उसी पर बैठा एक व्यक्ति ऊँची आवाज़ में कह रहा 

“तूफ़ान आने वाला है। कोई भी समुद्र की ओर न जाए।'! 





गेविन्दम के पिता अन्य मछुओं के साथ समुद्र में मछली पकड़ने जा. 27 
चुके थे। उन्हें गए एक घण्टा बीत चुका था। अब कया होगा ? सभी 
स्त्रियाँ और वृद्ध चिन्तित थे। कुछ लोग समुद्र की तरफ़ दौड़कर मछुओं 
को सूचना देने चल दिए। 

गोविन्दम को अचानक एक उपाय सूझा। वह भागकर माँ की लाल 
साड़ी उठा लाया और समुद्र की ओर दौड़ने लगा। समुद्र तट पर एक डोंगी 
खड़ी थी। वह झट से उस पर कूद गया। उसने डोंगी में रखे एक लम्बे 
बाँस पर लाल साड़ी बाँधकर, बाँस खड़ा कर दिया। इतने में गोविन्दम का 
एक मित्र दौड़ता हुआ आया और उसके साथ डोंगी में बैठ गया। अब वे 
डोंगी खेते हुए समुद्र में चले गए। 

बहुत से लोग तट पर खड़े चिल्ला रहे थे और मछुओं को हाथ 
हिला-हिलाकर संकेत से वापस बुला रहे थे। गोविन्दम की डोंगी जब 
कुछ दूर पहुँच गई तो दोनों मित्र ऊँची आवाज़ में चिल्लाने लगे-- ''लौट 
आओ, लौट आओ, तूफ़ान आने वाला है।'' 

दूर नावों पर जाते हुए मछुओं ने कुछ शोर सुना तो वे मुड़कर देखने 
लगे। उन्होंने देखा डोंगी पर लाल कपड़ा हवा में फड़फड़ा रहा है। मछुओं 
ने लाल कपड़ा देखा तो तुरन्त लौट पड़ै। दोनों मित्रों ने भी अपनी डोंगी 
लौटा ली। । है 
इतने में हवा कुछ और तेज हो गई। गोविन्दम किनारे पर पहुँचा तो 
उसके लिए डोंगी को बाँधना मुश्किल हो गया। उसके दादाजी ने आगे # 
बढ़कर डोंगी पकड़ ली और उसे बाँध दिया। लाल साड़ी अभी भी हवा में ” | ९; 
फहरा रही थी। आधे घण्टे में सारी नावें तट पर पहुँच गईं। नावें 
बॉँधते-बौँधते हवा बहुत तेज़ हो गई थी। था 

मछुओं ने दोनों बच्चों की बड़ी सराहना की। गेव्रिन्दम के पिता बोले, | #ल-> 
“आज तुम दोनों ने कमाल का काम किया है। तूफ़ान बढ़ता जा रहा है रे... 
चलो, अब घर चलें।'' 7 कपल 





28 ह। 


प्रश्नों के उत्तर दो 

. गोविन्दम ने क्या-क्या जमा कर रखा था? 

2. उसके पिता कहाँ गए थे ? 

3. गोविन्दम की माँ ने उसे खाने को क्‍या दिया था? 
4. गोविन्दम को तूफ़ान की सूचना कैसे मिली ? 

5. गीविन्दम ने लोगों को तूफ़ान से कैसे बचाया? 


« पढ़ो, समझो और लिखो 


सीपी सीपियाँ सीपियों में 
मछली अभय न्याय: 
डोंगी नज-+++ जा 
साड़ी जाया ध्ग्ा 
रस्सी ७७ 5॥ ल््ल्ल्न्ल्ल 
(इसी प्रकार सीपियों से, ने, के, को आदि के साथ इन सभी शब्दों 
का अभ्यास कराइए।) 


* लिखो 


तुम्हें कौन सी चीज इकट्ठा करने का शौक है ? उसके बारे में दस वाक्य 
लिखी । 


« शब्दों के अर्थ लिखो 
वृद्ध बढ़ा भयानक “--+++ 
तट कर उपाय >> पक 
संकेत “33 भण्डार धन मच 
सराहना अल अन्य “--+-++--+ 
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8. रक्षाबन्धन 





पक हे या पूर्णमासी त्योहार 
अटैची निराश युद्ध संकट 
प्र्ण चित्तौड़ कर्मवती हुमायूँ 





कल सावन की पूर्णमासी है। राखी का त्योहार है। उषा अपनी 


सहेलियों के साथ राखी लेने बाज़ार गई है। 


राखी की दुकान पर बड़ी भीड़ थी। दुकानदार जल्दी-जल्दी सबको 
राखियाँ दे रहा था। उषा और उसकी सहेलियों ने भी रंग-बिरंगी राखियाँ 


लीं। फिर वे घर आ गईं। 





अगले दिन उषा जल्दी उठी। नहा-धोकर उसने नए कपड़े पहने और 
तिलक की थाली सजाई। माँ रसोईघर में जल्दी-जल्दी खाना बना रही थीं। 
उन्हें भी अपने भाई को राखी बाँधने जाना था। 
न उषा के भैया दिल्ली से आनेवाले हैं। जब कभी सड़क पर कुछ 
. आवाज़ होती, उषा दौड़कर दरवाज़े पर जाती और सड़क की ओर देखती। 
भैया को न आते देख, वह निराश होकर लौट आती। 

उषा सोचने लगी, “क्या बात है, भैया अभी तक क्यों नहीं आए ? 
आज मैं किसको राखी बाँधूँगी? '' 
. उप्रा को उदास देखकर माँ ने कहा, “कोई बात नहीं उषा। पहली 
गाड़ी निकल गई होगी। थोड़ी देर में दूसरी गाड़ी आने वाली है। मोहन 
ज़रूर आएगा।'' माँ यह कह ही रही थीं कि हाथ में अटैची लिए मोहन 
भीतर आ गया। भैया को देखकर उषा बहुत खुश हुई। 

“अब आप जल्दी से नहा लीजिए भैया। देखिए, आपने कितनी देर 
लगा दी, ' उषा नें मोहन से कहा। 

नहा-धोकर मोहन ने नए कपड़े पहने । उषा ने मोहन के हाथ में राखी 








हक कक» 
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५०: बंधी और तिलक लगाया। फिर उसने मोहन को मिठाई खिलाई। मोहन ने 
च््ि थाली में रुपये रख दिए और बहिन को प्यार किया। उछलती-कृदती 
2 उषा सहेलियों "के साथ खेलने चली गई। 


रक्षाबन्धन बहुत पुराना त्योहार है। कहते हैं पुराने समय में सैनिक युद्ध 
॥ में जाते थे तब बहिनें उनको राखी बॉधती और तिलक करती थीं। राखी 
72. बॉधकर वे मन ही मन कहती, “यह राखी मेरे भाई को सब संकटों से 
/. बचाए।'' राखी बैँंधवाकर सैनिक अपने देश की और मौं-बहिनों की रक्षा 
- का प्रण करते थे। 
एक बार चित्तौड़ पर एक पड़ोसी राजा ने चढ़ाई की। चित्तौड़ की 
महारानी कर्मवती अकेली उसका मुकाबिला न कर सकी। उसने दिल्ली के 
बादशाह हुमायूँ को राखी भेजकर सहायता के लिए बुलाया। राखी मिलते 
ही हुमायूँ सब काम छोड़कर अपनी बहिन कर्मवती की सहायता के लिए 
चल पड़ा। इससे मालूम होता है कि जिस व्यक्ति को राखी बाँधी जाती है, 
वह सदा अपनी बहिन की रक्षा करने को तैयार रहता है। 
आज भी रक्षाबन्धन के दिन जब बहिन अपने भाई को राखी बाँधती 
है, वह प्रार्थना करती है कि राखी उसके भाई को सब संकटों से बचाए। 
भाई बहिन से राखी बँधवाता है। इसका अर्थ है कि वह सदा अपनी बहिन 
की रक्षा करेगा। है 
इसीलिए राखी का बन्धन रक्षा का बन्धन कहलाता है। और इसीलिए 
इस त्योहार को रक्षाबन्धन कहते हैं। 












उ 





32]. सही वाक्य चुनो 
(क) रक्षाबन्धन के दिन क्या-क्या करते हैं ? नीचे लिखे उत्तरों में से जो 
ठीक हैं, उन्हें कापी में लिखो। 
------ दीौये जलाते हैं और पटाखे चलाते हैं। 
------ बहिन अपने भाई को राखी बॉँधती है। 
------ बहिन अपने भाई को तिलक करती है। 
---+--+ भाई बहिन को तिलक करता है। 
भाई अपनी बहिन को पैसे देता है। 
(ख) नीचे लिखा अनुच्छेद (पैर) पढ़ो और पाठ के अनुसार जो वाक्य 
ठीक नहीं है उसके नीचे रेखा खींचो। 
उषा बाजार से रंग-बिरंगी राखियाँ ले आई। अगले दिन उसने नहा 
धोकर तिलक की थाली सजाई। उसकी माँ ने भी जल्दी-जल्दी खाना बना 
लिया । फिर वह मंदिर चली गईं। उन्हें अपने भाई को राखी बाँधनी थी। 
2. कारण बताओ 
बहिन अपने भाई को राखी क्‍यों बाँधती है? नीचे लिखे उत्तरों में से 
सही पर... लगाओ। 
भाई बहिन को पैसे देता है। 
सभी ऐसा करती हैं। 
बहिन मानती है कि यह राखी भाई को सब संकटों से बचाएगी। 
3. पढ़ी और समझो 


रक्षाबन्धन 5 रक्षा + बन्धन रेलगाड़ी - रेल + गाड़ी 
वनवास + वन + वास रसोईघर 5 रसोई + घर 
सेनापति > सेना + पति प्रधानमंत्री > प्रधान + मंत्री 
4. पढ़ो और लिखो | 


चित्तोड़ रक्षाबन्धन युद्ध संकट. राखियाँ प्रण 
कर्मवती . हुमायेँ त्योहार सहेलियाँ . प्रार्थना सैनिक 


9. लालच का फल 


पे मा बा गाश गाओ। कष्ट न्याय. कराहना प्रवेश 
निर्वाह मोहर . मंजूर. प्रतीक्षा गुप्तचर 


किसी देश में एक राजा राज करता था। वह बहुत नेक था। उसे 
अपने देश की प्रजा के सुख-दुख की हमेशा चिंता रहती थी। वह चाहता 
था कि उसके देश में हर व्यक्ति सुखी रहे। किसी को कोई भी कष्ट न 
हो। उसका मंत्री भी उसी के समान नेक और चतुर था। वह बड़ी 
सूझ-बूझ से राज्य का काम चलाता था। उसे राज्य की एक-एक बात की 
खबर रहती थी। 

रात को राजा अपने मंत्री के साथ वेश बदल कर शहर में घूमता। 
वह जानने का प्रयत्न करता कि उसके राज्य में लोग कैसा जीवन बिता रहे 
हैं। वह दुखी लोगों की सहायता करता । उसके राज्य में चोरी और बेईमानी 
का नाम भी न था। उसकी प्रजा सुखी थी। सब लोग राजा के गुण गाया 
करते थे। 

एक रात को इसी प्रकार घूमते हुए राजा और मंत्री एक गली से 
निकले। एक झोपड़ी से उन्हें किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। 
राजा ने अन्दर झौँंक कर देखा, चारपाई पर एक बूढ़ा व्यक्ति लेटा हुआ 
था। उसके सिरहाने बैठी एक लड़की आँसू बहा रही थी। 

राजा और मंत्री ने झोपड़ी में प्रवेश किया। उन्हें देखकर लड़की उठ 
कर खड़ी हो गई। वह उन्हें पहचान नहीं पाई। राजा ने पूछा, “तुम क्‍यों 
शो रही हो ? तुम्हें क्या कष्ट है ?'' लडकी ने उत्तर दिया, “'ये मेरे पिता 
हैं। लकड़ी काटकर शहर में बेचते हैं। उसी से हम अपना निर्वाह करते 
हैं। चार दिन से ये काम पर नहीं जा पाए। घर में न तो खाने को अनाज 
है और न इनके इलाज के लिए पैसे ही।'' 





राजा ने मंत्री की ओर देखा। मंत्री ने कुछ रुपये लड़की को दिए और 

, “यह लो, बेटी ! इससे तुम दवा और खाने-पीने का सामान खंरीद 
लेना । 

लड़की की आँखों में खुशी के आँसू आगए। झोपड़ी से बाहर आकर 
राजा ने मंत्री से कहा, ''हमारे राज्य में अभी भी लोग दुखी हैं। इनकी 
गरीबी और बीमारी दूर करने का उपाय करो।'' 

मंत्री ने उत्तर दिया, ''महाराज, कल रात को हम इस गली से फिर 
निकलेंगे। उस समय सोने की मोहरों से भरी थैली इस घर की खिड़की से 
अंदर फेंक देंगे। इससे इन: लोगों की गरीबी दूर हो जाएगी।'! 

इस प्रकार बातें करते हुए वे दोनों आगे चले गए। उन दोनों की यह 
बातचीत पड़ोस के एक बनिये ने सुन ली। वह बहुत लालची था। मोहरों 


को बात सुनते ही उसके मुँह में पानी भर आया। वह किसी भी तरह उन्हें 
पाने का उपाय सोचने लगा। 








सुबह होते ही वह उस बढ़े के पास पहुँचा और बोला, “बाबा, क्‍या 
यह झोपड़ी मुझे बेचोगे ? मैं तुम्हें एक हज़ार रुपये दूँगा।'' बूढ़ा आश्चर्य 
से उसे देखने लगा। इस छोटी-सी झोपड़ी की कीमत एक हज़ार रुपए। 
उसे चुप देखकर बनिये ने सोचा--शायद उसे यह सौदा मंजूर नहीं है। 
उसने कहा, “अच्छा, दो हज़ार ले लेना। ' 

लड़की होशियार थी। वह समझ गई कि इसमें जरूर कोई बात है। 
वह बोली, “दो हज़ार तो बहुत कम हैं।'' 


बात बढ़ते-बढ़ते पाँच हजार पर आई और सौदा पक्का हो गया। बनिये 
ने उन्हें पाँच हजार रुपए दिए और झोपड़ी खरीद ली। अब वह उत्सुकता 
से रात की प्रतीक्षा करने लगा। 

मंत्री की अपने गुप्तचर द्वारा इस बात का पता लग चुका 
था। रात को जब वह राजा के साथ फिर उसी गली से निकला तो राजा ने 
पूछा, “तुम मोहरों की थैली लाए हो? '! 

मंत्री ने जोर से कहा, “ महाराज, इस बूढ़े को पाँच हजार तो मैंने 
सुबह ही दिलवा दिए जो इसके निर्वाह के लिए काफ़ी हैं। आइए, अब 
आगे चलें। शायद कोई और दुखी व्यक्ति मिल जाए।'' 


उ5 


3 +ै. प्रश्नों के उत्तर दो 
. प्रजा के कष्टों को जानने के लिए राजा क्‍या करता“था ?, 
2. उसके राज्य में प्रजा कैसा जीवन बिता रही थी? 
3. लड़की क्‍यों रो रही थी? 
4. मंत्री ने उसकी गरीबी दूर करने के लिए क्या सोचा ? 
5. राजा और मंत्री की बात सुनकर बनिये ने क्‍या किया ? 
6. बनिये को क्या फल मिला? 


2. वाक्य पूरे करो 
मोहरों न्याय - चिंता सहायता उत्सुकता 
. राजा को अपनी प्रजा के सुख-दुख की -------+ रहती थी। 
2. हमें अपने मित्रों की ------ करनी £४चाहिए। ह 
3. चोर------ की थैल्ञी लेकर भाग गया। 
4. बनिया ------ से रात की प्रतीक्षा करने लगा। 
5. राजा ने------ किया कि हंस सिद्धार्थ को मिलना चाहिए। 
3, उलटे अर्थवाले शब्द लिखो 4, पढ़ो और लिखो 
सुख & --+---+-- राज्य मोहर कष्ट. न्याय 
चतुर & “-+-++++-++ प्रजा बूढ़ा झोपड़ी गुप्तचर 
सच्चा « -----+--+++ मंत्री उत्सुकता 
शीघ्र » -+++न्‍+++ 


5. मुहावरों से वाक्य पूरे करो 
उपाय करना गुण गाना खुशी के आँसू. निर्वाह करना 
(।) रुपयों की थैली पाकर किसान ------ -+-++-- बहाने 
लगा। - 
(2) राजा प्रजा का ध्यान रखता और प्रजा. भी राजा के ------ 
(3) हम थोड़े पैसों में अपना ------ --+--+-- हैं। 
(4) प्रजा को कोई कष्ट होता तो राजा उसे दूर करने का ------ 


ज-++++- | 


0. एक किरन 


रेशम जैसी हँसती-खिलती, ् 
नभ से आई एक किरन। 
फूल-फूल को मीठी-मीठी, 
खुशियाँ लाई एक किरन। 


प्रड़ी औस की थीं कुछ बूँदें, 
झिलमिल-झिलमिल प्तों पर। 
उनमें जाकर, दिया जलाकर, 
ज्यों मुसकाई एक किरन। 


लाल-लाल थाली सा सूरज, 
उठकर आया पूरब में। 
फिर सोने के तारों जैसी 
नभ में छाई एक किसन। 


एक किरन से बदल गया जग, 
चिड़ियाँ गाती गीत चलीं। 
हवा चली, हिल उठे पेड़ सब, 
सबकी भाई एक किरन। 





सूरज आया, दिन मुसकाया, 
जागी दुनिया, भोर हुआ। 
नया-नया मन, ताजा जीवन, 
सबको लाई एक किसन। 
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(क) 


(ख) 


. इन पंक्तियों को पूरा करो 


रेशम जैसी हँसती-खिलती, 


हवा चली, ---+--+“-+-“+: 
सबको भाई एक किरन। 


याद करो 


इस कविता को याद करो और कक्षा में सुनाओ। 


सही अंश चुनकर वाक्य परे करो 


किरन झिलमिला रही थी। 

ओस की बूँद मुसकरा रहा था। 

चिड़िया हँस रही थी। 

द्नि गा रही थी। 
बताओ 


. सूर्य को थाली जैसा क्‍यों कहा है? 
2. किरन को सोने के तार जैसा क्‍यों कहा है? 
-3. किरन को जलते दीए जैसा क्‍यों कहा है? 


44. नीम 
[कुल्हाड़ी प्रहार शुद्ध निबौरी फोड़े-फुसियों | कुल्हाड़ी प्रहर३ शुद्ध निबौरी  फोड़े-फुसियों 
रमेश को एक दिन कहीं से एक कुल्हाड़ी मिल गई। उसे लेकर पहले 
तो बह छोटी-मोटी टहनियाँ काटता रहा। फिर जब काटने को कुछ और न 
मिला तो वह कुल्हाड़ी लेकर घर से बाहर निकला। सामने नीम का एक 
पेड़ था। स्मेश उस पेड़ के तने को कुल्हाड़ी से काटने लगा। वह एक के 
बाद एक प्रहार करता गया। कुछ ही देर में वह थककर पेड़ के नीचे बैठ 
गया। 
रमेश को लगा कि कहीं से कराहने की आवाज आ रही है। |उसे यह 
देखकर आश्चर्य हुआ कि कराहने की आवाज पेड़ से ही आ रही ।है। वह 
ध्यान से सुनने लगा। पेड़ कह रहा थां-- े 
रमेश, तुम मुझे क्‍यों काट रहे हो ? क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे. 
कितने काम आता हूँ? 
रमेश मेरी तरफ़ देखो। मेरे ऊपर कितनी घनी पत्तियाँ हैं। ये पत्तियाँ 
इतनी घनी होती हैं कि सूर्य की किरणें धरती तक नहीं पहुँच पाती और मेरे 
नीचे सदा छाया बनी रहती है। तुम भी तो अपने मित्रों के साथ मेरी छाया 
में बैठते और खेलते हो। बताओ, तुम्हें मेरे नीचे बैठकर आनन्द आता है 
न।तुम्हारी ही तरह दूसरें लोग और पशु मेरी छाया में बैठकर. आराम 
करते हैं। यही नहीं, जब मेरी पत्तियों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब. ये 
हवा को शुद्ध कर देती हैं। 
ओ0 क्या तुमने कभी किसी को गरम कपड़ों के सन्दूक में मेरी सूखी पत्तियाँ 
ष्जै 


व । ट्र्थ्य् > ८ 








रखते हुए देखा है? क्‍या तुम जानते हो, वे ऐसा क्यों करते हैं ? ऐसा 
करने से गरम कपड़ों में कीड़ा नहीं लगता। मैं किसान के अनाज की भी 
रक्षा करता हूँ। अनाज में मेरी सूखी पत्तियाँ रख देने से उसमें .कीड़ा नहीं 
लगता। मेरी सूखी पत्तियों को जलाकर धुओँं कर दिया जाए तो इससे 
मच्छर भाग जाते हैं। 

मेरे ऊपर फूल और फल भी लगते हैं। मेरे फूल और निबौरी भी 
बहुत काम की चीजें हैं। इन्हें खाने से पेट की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। 
निबौरी मेरे फल को कहते हैं। निबौरी की गुठली से जो तेल निकलता है, 
उससे साबुन बना सकते हैं। निबौरी की गुठली का तेल और उस तेल से 
बना साबुन फोड़े-फुंसियों को ठीक कर देता है। बच्चों को ये फुंसियाँ बहुत 
तंग करती हैं। अगर फुंसियों पर तुम मेरी छाल घिसकर लगा दो तो ये 
फुंसियाँ ठीक हो जाएँगी। 

क्या तुमने कभी मेरी दातुन से दौत साफ़ किए हैं ? यह कड़वी तो 
जरूर होती है, पर दाँतों के लिए बहुत अच्छी होती है। इससे दाँत मजबूत 
होते हैं और दाँतों में कीड़ा भी नहीं लगता। 

बुखार में तुम मेरी जड़ को पानी में उबालकर पी लो तो तुम्हारा बुखार 
दूर हो जाएगा। 

देखा तुमने ! मैं तुम्हारे कितने काम आता हूँ | मेरे सभी भाग किसी 
न किसी काम में लाए जाते हैं। अब तो तुम जान गए न कि मैं बीमारियों 
को भगाने वाला पेड़ हूँ ? मैं सब जगह आसानी से लगाया भी जा सकता 
हूँ। इसीलिए कया गाँव, क्या खेत, क्या शहर -- सब जगह लोग मुझे 
लगाते हैं और मेरी ठण्डी छाया में बैठकर सुखी होते हैं। 
। नीम. की ये बातें सुनकर रमेश को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह सोचने 
लगा--कितना अच्छा है यह नीम का पेड़ और मैं इसे काट रहा था। 
तु स्ज 








प्रश्नों के उत्तर दो 4॥ 
, नीम के पेड़ के भागों के नाम बताओ। 

2. नीम की पत्तियाँ किस काम आती हैं ? 

3. नीम के तेल से क्या-क्या लाभ हैं? 

4. नीम के पेड़ को बीमारियाँ भगानेवाला पेड़ क्‍यों कहते हें? 


. वाक्य पूरे करो 
. नीम की पत्तियाँ हवा को ------ कर देती हैं। 
2. घनी पत्तियों से नीम के नीचे सदा ------ रहती है। 
3. नीम की सूखी पत्तियाँ कपड़ों में रखने से----नहीं लगता। 
4. नीम की पत्तियों को जलाकर धुओं करने से ------ मर जाते हैं । 
5. नीम की ------ करने से दाँत साफ़ रहते हैं। 
6. नीम के साबुन से नहाने से ------ ठीक हो जाते हैं। 
« पढ़े, समझो और लिखों 
(क) नाली नालियाँ (ख) भरना भरा 
बूटी. काया फलनों। हर कलत्त 
निबीरी --++++ पीसना पाना 
गुठलली  ऋचाना .घिसना कप 
फुसी. व +लल+ फेवना, हट लत 
, वाक्यांश के लिए एक शब्द दो 
जो नीम का फल हो 5 ----- जिसमें कम बल हो ८ +++ . 


जो चीज अपने देश की हो - --| जिससे बहुत खतरा हो 
, पढ़े और लिखो 


निबीरी धुआँ पत्तियाँ आनन्द रक्षा प्रहार फुंसियाँ 
सूर्य कुल्हाड़ी लकड़ियाँ 


2. बीरबल की खिचड़ी 


या व जी पड पक विद्वान चतुराई प्रसिद्ध चाव 
ब्राह्मण निश्चित उपस्थित सम्मान राजमहल 


अकबर बादशाह के दरबार में अनेक विद्वान थे। बीरबल उन्हीं में से 
एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। अपनी चतुराई से वे 
बादशाह को भी हरा देते थे। हँसी-मज़ाक और चतुराई से भरे अकबर 
बादशाह और बीरबल के अनेक किस्से-कहानियाँ प्रसिद्ध हैं जिन्हें लोग बड़े 

चाव से सुनते-सुनाते हैं। 

एक बार की बात है। अकबर बादशाह किसी गाँव से होकर जा रहे 
थे। सरदी के दिन थे। गाँव के लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे 
बातें कर रहे थे। जब बादशाह अपने साथियों के साथ बहाँ पहुँचे तो एक 
ब्राह्मण कह रहा था कि मैं यमुना के पानी में रातभर खड़ा रह सकता हूँ । 
अकबर को इस बात का विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने ब्राह्मण से कहा कि 
यदि तुम सारी रात पानी में खड़े रहो तो मैं तुम्हें थेलीभर मोहरें इनाम में 
दूंगा। ब्राह्मण मान गया। 

अगली रात को ब्राह्मण यमुना के ठण्डे जल में परे समय खड़ा 

रहा। प्रातः वह बादशाह के दरबार में आया। 

बादशाह ने आश्चर्य से पूछा, तुम इतनी सरदी में सारी रात पानी में 
कैसे खड़े रहे? . 

ब्राह्मण ने नम्नता से उत्तर दिया, “महाराज, आपके राजमहल से दीपक 
का प्रकाश आ रहा था। मैं उसे देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। '' 





बादशाह ने कहा, “तो तुम मैरे दीपक की गरमी के कारण ही सरदी 
से बच सके ! तुम्हें कोई इनाम नहीं दिया जाएगा।' 

ब्राह्मण. बहुत दुखी हुआ । वह उदास होकर चला गया। उस समय 
बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। उन्होंने सोचा, इस दुखी ब्राह्मण की 
सहायता करनी चाहिए । 

दूसरे दिन बीरबल दरबार में नहीं आए। अकबर को चिन्ता हुई कि 
कहीं बीरबल बीमार तो नहीं पड़ गया। उन्होंने बीरबल को बुला भेजा। 
बीरबल ने कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में 
हाजिर हो जाऊंगा। 

अगले दिन बीरबल को फिर दरबार में न देखकर बादशाह ने कुछ 
सोचा। फिर वे बोले,-- ' चलो, स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल 
कैसी खिचड़ी पका रहा है।'' 

जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लम्बे 
बाँस के ऊपरी सिरे पर एक हॉडी लटकी हुई है। हॉंडी के काफी नीचे 
ज़मीन पर बहुत थोड़ी-सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, 


कि 





हे 


“बीरबल ! भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हॉड़ी तो आग से 
बहुत दूर है।'' 

बीरबल ने उत्तर दिया, ' हुजुर, अगर ब्राह्मण राजमहल के दीपक की 
गरमी के सहारे सारी रात ठण्डे पानी में खड़ा रह सकता है तो इस आग से 
मेरी खिचड़ी क्‍यों नहीं पक सकती / 

अकबर को बात समझ में आगई। उन्होंने दूसरे दिन बड़े सम्मान 
के साथ ब्राह्मण को दरबार में बुलाया और उसे मोहरों की थैली भेंट की। 





. इन प्रएनों के उत्तर दो 45 
. बीरबल कौन थे? 
2. बीरबल के बारे में कैसी कहानियाँ प्रसिद्ध हैं? 
3. बीरबल में क्या-क्या गुण थे? 
4. क्‍या अकबर ने ब्राह्मण को इनाम न देकर ठीक किया था? क्‍यों ? 
2. सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो 


चतुराई विश्वास दीपक ब्राह्मण प्रकाश 


. मंदिर में ------ जला दो। 
2. अकबर को ब्राह्मण की बात का ------ नहीं हुआ। 
3. बीरबल की -----> से अकबर खुश हुए। 
4. बल्ब जलाते ही सारे कमरे में ------ हो गया। 
5. अकबर ने ------ को खूब इनाम दिया। 
3. पढ़ो और लिखो 


'विश्वास श्वास विद्वान ब्रह्मा ब्राह्मण निश्चित 
आश्चर्य प्रसिद्ध बुद्धिमान सम्मान हिम्मत 


4, समान अर्थवाले शब्द बताओ 5. विलोम शब्द बताओ 


प्रकाश - रोशनी उदास » खुश 
दीपक ८ +++कक्‍+ प्रकाश & -------- 
आश्चर्य - --++क-क्‍--++ - दुखी & क-ज+--++ 
उपस्थित 5 -- न+ ल्‍+ ++ ++ .. उत्त &  कक्‍्तनन+ 

6. पढ़े और समझो 
द्वार द्वार ब्राह्मण ब्राहमण 
विद्वान विद्वान प्रसिद्ध प्रसिद्ध 


ब्रह्मा ब्रह्मा शुद्ध शुद्ध 


।3. चिड़ियाघर की सैर 


चिड़ियाघर रविवार प्रोग्राम सम्भव विशेष 


अफ्रीका. कंगारू आस्ट्रेलिया विचित्र च्िम्पांज़ी 





दिल्ली 
20 दिसम्बर, 978 


प्रिय आबिदा, 

हम रविवार को सवेरे यहाँ पहुँच गए थे। मामाजी के घर पहुँचते ही 
चिड़ियाघर जाने का प्रोग्राम बन गया। ग्यारह बजे हम चिड़ियाघर पहुँचे 
और टिकट लेकर भीतर चले गए। 

दिल्ली का चिड़ियाघर बहुत बड़ा है। उसमें तरह-तरह की चिड़ियाँ 
और जानवर हैं। चिड़ियाघर के सभी जानवरों और चिड़ियों के बारे में 
लिखना तो सम्भव नहीं। मैं तुम्हें उन चिड़ियों और जानवरों के बारे में 
बताऊँगी जो मुझे विशेष अच्छे लगे। 

मोर तो हमने कई बार देखे हैं, परन्तु सफ़ेद मोर नहीं। सफ़ेद मोर 
'मुझे बड़े सुन्दर लगे। उनके पास ही तोतों के लिए एक, बड़ा पिंजरा बनाया 
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गया है। उसमें कई रणगों के तोते हैं जिनमें अफ़ीका का रंग-बिरंगा तोता 47 
बहुत ही सुन्दर लगता है। तोतों के पिंजरों में फल, सब्जियाँ तथा हरी मिर्च 
रखी थीं। 





एक बिचित्र जानवर देखा--कंगारू। कंगारू के पेट में एक थैली 
देखी। थैली के भीतर उसका बच्चा था। तभी वह तेजी से भागने लगा। 
उसके भागने का तरीका बड़ा विचित्र था। ऐसा लगता था मानो वह कूदता 
हुआ जा रहा हो। कंगारू की पूँछ भी बहुत लम्बी होती है। मामाजी ने 
बताया--कंगारू एक विदेशी जानवर है। यह आस्ट्रेलिया में पाया जाता 
है। कंगारू गेहूँ, फल, सब्जियाँ, पत्तियाँ और नरम-नरम घास खाता है। 


पा ककगफ: 


५ ॥ 5 हा 





आबिदा, हमने यहाँ सफेद शेर भी देखे। सफ़ेद शेर हमारे देश में 
पाया जाता है। इसका बाड़ा बहुत बड़ा है जिसमें पेड़ तथा झाड़ियाँ हैं और 
एक- तालाब भी। जब इसे गरमी लगती है, यह तालाब के पास जाकर लेट 
जाता है। इसे खाने को मांस दिया जाता है। 

चिड़ियाधर के बन्दरों में एक विशेष प्रकार का बन्दर है जिसका नाम 
है--चिम्पांजी। यह हमारे देश में नहीं मिलता। यह अफ्रीका में पाया 
जाता है। चिम्पांज़्ी गरम देश का जानवर है इसलिए हमारे देश में अच्छी 
तरह रह सकता है। यह कई काम हमारी तरह करता है इसलिए हमें बहुत 


पहुँचे तो देखा सब सामान बिखरा हुआ था। बड़ी अलमारी के कपड़े और 
गहने लेकर चोर नौ दो ग्यारह हो गए थे। कुत्ते का भी कहीं पता न था। 
पिताजी ने तुरंत पुलिस को बुलाया। पुलिस ने घर में इधर-उधर देखा पर 
कुछ पता न चला। 

इतने में हॉफते-हॉफते हमारे कुत्ते ने घर में प्रवेश किया । वह बार-बार 
पिताजी की ओर जाता और फिर घर से बाहर निकलकर उत्तर दिशा की 
ओर देखकर भौंकने लगता। पिताजी पहले ही परेशान थे, वे कुत्ते से और 
परेशान हो गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने पिताजी से कुत्ते के पीछे चलने को 
कहा। पिताजी कुत्ते के पीछे चल पड़े। कुत्ता थोड़ी दूर भागता, फिर मुड़कर 
पिताजी के पास आ जाता। पुलिस की गाड़ी भी पीछे-पीछे आ रही थी। 

शहर के बाहर एक पुराने बैंगले के पास पहुँच कर कुत्ता कुछ और 
चौकन्ना हो गया। वह धीरे-धीरे बंगले के पुराने फाटक से भीतर चला 
गया। पुलिस इंस्पेक्टर भी गाड़ी से उतर आया। उसने अपने साथियों को 
संकेत किया। वे चुपके से बँगले के पीछे की टूटी दीवार से भीतर पहुँच 
गए। पुलिस ने एकदम कमरे को घेर लिया। कमरे में चार व्यक्ति थे। 
जल्दी ही उन पर काबू पा लिया गया। सारे गहने और कपड़े उन्हीं के 
पास से निकले। पुलिस इंस्पेक्टर कुत्ते की पीठ थपथपाकर बोले, “वाह ! 
आज तो तुमने कई पुराने चोरों को पकड़वा दिया।'' 

पिताजी भी बड़ी देर तक कुत्ते की पीठ पर प्यार से हाथ फेरते रहे और 
उसे थपथपाते रहे। 
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54 १. इन प्रश्नों के उत्तर बताओ 


. बच्चों ने पिकनिक में क्‍या किया ? 
2. उन्हें पिल्‍ला कैसे मिला ? 
3. पिताजी क्‍यों परेशान थे? 
4. कुत्ते ने चोरों को कैसे पकड़वाया ? 


2. कहानी सुनाओ 
कत्े के बारे में ऐसी कोई और कहानी सुनाओ। 


3, शब्दों के अर्थ लिखो 
नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो। जिन शब्दों के नीचे रेखा खिंची है, उनके 
अर्थ सामने लिखों । 
. इस प्रश्न का उत्तर लिखो। 
मेरा घर उत्तर दिशा में है। 
2. पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है। 
श्याम को पाँच बजे आना था, पर उसे देर हो गई। 
मैंने कबतर के पर इकट्ठे किए। 


4, वाक्यों में प्रयोग करो 


पिकनिक सामान खेल-कूद चौकनना दोपहर पड़ोसी 
हंगामा संकेत 


5. श्रुतलेख 


पिकनिक वृक्ष हरे-भेरे हंगामा दोपहर तैयारियाँ . उत्तर 
ग्याह दिशा इंस्पेक्टर 


१ 


5. एडीसन 


आज गा बज जब प्रकाश अप्रसन्‍्न बुद्धिमान महान 


कारीगर आज्ञा प्रयोग प्रतेदिन . उपयोग 
देहान्त 





जैसे ही बटन दबाओ, बल्ब जल उठता है और कमरा प्रकाश से 
जगमगा उठता है। क्‍या तुमने कभी सोचा है कि बिजली का बल्ब किसने 
बनाया ? 

बिजली का बल्ब बनाने वाले व्यक्ति का नाम था --एडीसन। 
एडीसन का पूरा नाम थामस एडीसन था। वह अमरीका का रहने वाला 
था। एडीसन बचपन से ही कुछ न कुछ सोचता रहता। वह अध्यापकों के 
पढ़ाने की ओर बहुत कम ध्यान देता। कक्षा में बैठा हुआ वह अपने ही 
विचारों में खोया रहता । इसलिए अध्यापक उससे बहुत अप्रसन्‍न रहते थे। 





56 


पाठशाला से लौटते ही थामस अपने कमरे में घुस जाता। वह 
छोटी-छोटी शीशियों में कुछ उलटता-पलटता और बड़े ध्यान से उनको 
देखता। वह अपने काम में इतना मग्न रहता कि खाना-पीना भी भूल 
जाता। माँ उसे खाने के लिए बुलातीं पर वह कमरे से बाहर न निकलता । 
माँ खाना कमरे में रख देतीं तो खाना वैसे ही पड़ा रहता। 

थामस के अध्यापक उसे मूर्ख समझते, लेकिन उसकी माँ उसे बहुत 
बुद्धिमान समझती थीं। वे अपने पड़ोसियों से कहतीं कि बड़ा होकर थामस 
जुरूर एक महान व्यक्ति बनेगा। थामस को माँ की बातों से बड़ा उत्साह 
मिलता और वह हर समय अपने काम में लगा रहता। 

बारह वर्ष का होने पर थामस ने अखबार बेचने का काम शुरू कर 
दिया। वह रेलगाड़ी में अखबार बेचता और बाकी समय अपनी खोजों में 
लगा देता। वह जो भी पैसा कमाता उसे खोज के काम में लगा देता। 

एक बार थामस ने एक ऐसी फैक्टरी में नौकरी कर ली जिसमें मशीनों 
से काम होता था। एक दिन एक मशीन खराब हो गई। कोई भी कारीगर 
उस मशीन को ठीक न कर सका। पास ही थामस खड़ा था। उसने अपने 
मालिक से आज्ञा लेकर मशीन को देखा। बस फिर कया था। थामस को 
अपना मनपसंद काम मिल गया। वह मशीन ठीक करने में लग गया। 
कुछ ही घंटों के परिश्रम से मशीन ठीक हो गई। फिर तो मालिक ने उसे 
मशीनों का काम सौंप दिया। 

थामस एडीसन अब अनेक मशीनों पर प्रयोग करने लगा। उसने 
प्रतिदिन के उपयोग में आनेवाली कई वस्तुओं की खोज की। बल्ब भी उन 
में से एक है। उसके पहले बिजली तो थी किन्तु उसका प्रयोग रोशनी के 
लिए नहीं होता था। 

सबसे पहले एडीसन ने ही ग्रामोफ़ोन बनाया। क्या तुम जानते हो कि 
रिकार्ड में भरी आवाज को ग्रामोफ़ोन पर सुना जा सकता है? तुम चाचा 
नेहरू और बापूजी की आवाज अब भी ग्रामोफ़ोन द्वारा सुन सकते हो। 


थामस एडीसन का तो देहान्त हो चुका है, परन्तु उसके द्वारा दिया. 57 
गया बल्ब का प्रकाश, आज भी चारों ओर रोशनी फैला रहा है। बटन 
दबाओ और रोशनी ही रोशनी। यही है संसार को एडीसन की देन। 





4. सही वाक्य चुनो । 
जो वाक्य थामस एडीसन के बारे में ठीक हैं, उनके आगे / लगाओ। 
. एडीसन बहुत परिश्रमी था। 
, एडीसन बहुत पढ़ा-लिखा व्यक्ति था। 
, एडीसन दिनभर अपने खोज के कामों में लगा रहता था। 
 एडीसन ने बल्ब और ग्रामोफ़ोन की खोज की। 
, एडीसन महान व्यक्ति न बन सका। 
, एडीसन ने कई तरह की मशीनें खरीदी । 
उलटे अर्थवाले शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो 


नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो । जिस शब्द के नीचे रेखा खिंची है उसके 

उलटे अर्थवाले शब्द को खाली जगह में लिखो। अब वाक्य को फिर से 
पढ़ो । 

4. बल्ब जलाते ही प्रकाश हो जाता है और ------ दूर हो जाता 
है। न्‍ 
2. एडीसन के अध्यापक उसे मूर्ख समझते पर उसकी माँ उसे ------- 

समझती | 

3. रामू बहुत परिश्रमी है पर उसका भाई बहुत ------ है। 

4. सलीम ने पाँच प्रश्न ठीक किए और दो न । 
3, शुतलेख 


महान परिश्रम कारीगर प्रकाश बुद्धिमान अध्यापक 
बल्ब प्रयोग प्रतिदिन देहान्त उपयोग 


छ) छा 4 (0 ७3 -+ 


2 


4... पढ़ो और समझो द ह 
अध्यापक अध्यापिका पड़ोसी ..... पड़ोसिन 
नायक नायिका श्रीमान श्रीमती 


माल़िंक * मालकिन _ बुद्धिमान बुद्धिमती 


; 
| 


6. बढ़े चलो 


वीर, तुम बढ़े चलो। 
धीर, तुम बढ़े चलो।। 


हाथ में, ध्वजा रहे, 
बाल-दले सजा रहे, 
ध्वज कभी झुके नहीं, 


दल कभी रुके नहीं, 

वीर, तुम बढ़े चलो। 

धीर, तुम बढ़े चलो।। 
सामने पहाड़ हो, 
सिंह की दहाड़ हो, 
तुम निडर, हटो नहीं, 
तुम निडर, डटो वहीं, 
वीर, तुम बढ़े चलो। 
धीर, तुम बढ़े चलो।। 

मेघ गरजते रहें, 

मैथ बरसते रहें, 


बिजलियाँ कड़क उठें, 
बिजलियाँ तड़क उठें 

वीर, तुम बढ़े चलो। 
धीर, तुम बढ़े चलो।। 


60 प्रातः हो कि रात हो, 
संग हो न साथ हो, 
सूर्य-से बढ़े चलो, 
चन्द्र-से बढ़े चलो, 
बीर, तुम बढ़े चलो। 
धीर, तुम बढ़े चलो।। 





।.. इन पंक्तियों को पूरा करो 6 


(क) सामने पहाड़ हो, 
सिंह की ------+-+- 
तुम निडर हटो नहीं, 
तुम निडर ---++-+-+-++ 
(ख) . सूर्य-से बढ़े चलो, 
चनद्र-से -------- 
बीर, तुम ------+-- 
“--“-- बढ़े चलो।। 


2. याद करो 


द इस कविता को याद करो। फिर कदम से कठटम मिलाते इस गीत को गाते 
चलो। 


3. पढ़ो और लिखो 
(क) ध्वजा झंडा (ख) पहाड़ टदहाड़ 
सिंह सनक सजा नीज+ 
मेघ बटर लिन वीर अंकुर 
सूर्य लंड नील झुको कील अर 
चम्र लता“: ण़्त ल्ाप+++ 


> 


।7. घमण्डी दानव 


घमण्डी दानव शक्तिशाली द्वीप दयालु 
क्षमा मुलायम डील-डौल कृपा 


एक समय की बात है, किसी द्वीप में कुछ दानव रहते थे। ये 'दानव 
बहुत लम्बे-चौड़े और शक्तिशाली थे। दानव द्वीप के लोगों की सहायता 
करना और उन्हें अपना मित्र बनाना चाहते थे। परन्तु उनकी आवाज इतनी 
तेज थी कि लोग उसे सुनते ही डरकर भाग जाते। उन्हें यह भी डर लगता 
कि किसी दानव का पाँव उनके शरीर पर पड़ गया तो वे कुचल जाएँगे। 

इन्हीं दानवों में एक बहुत घमण्डी दानव था। वह हमेशा सोचता कि 
मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। वह ऊँची आवाज में चिल्लाता और 
कहता--सुनो, सुनो, मेरी आवाज कितनी तेज है। मैं बोलता हूँ तो यह 
बहुत दूर तक सुनाई देती है। कभी वह कहता--देखो, देखो, मैं कितना 
शक्तिशाली हूँ। मेरा हाथ लगते ही इतना बड़ा पेड़ दो टुकड़े हो जाता है। 
और वह पेड़ के टुकड़े-टुकड़े कर देता। 

घमण्ड में आकर वह कहता--मेरे कदम कितने बड़े हैं। एक ही 
कदम में मैं समुद्र तक पहुँच जाता हूँ। लोग उसकी आवाज सुनते ही डर 
के मारे इधर-उधर छिप जाते। दूसरे दानव उसकी घमण्ड की बातें सुनकर 
बहुत परेशान होते। 

एक दिन सभी दानव मिलकर अपने राजा के पास गए। उन्होंने राजा 
को सारी बात बताई और किसी तरह इस दानव का घमण्ड दूर करने की 
प्रार्था की। दानवों के सरदार ने राजा से कहा, “महाराज, इस घमण्डी 
' द्वानव को जरूर संबक सिखाइए। यह सब लोगों को बिना मतलब डराया 
करता है।'' 

राजा ने कहा, “मैं स्वयं आकर देखूँगा। । 

दूसरे दिन दानवों का राजा पहाड़ी के पीछे छिपकर बैठ गया। थोड़ी ' 


देर में वह दानव चिल्लाता हुआ वहाँ आया। 
“बड़ी शक्तिशाली हैं बाहें, 
और बड़ी ऊँची आवाज । 
सबसे बड़े कदम हैं मेरे, 
कहीं न कोई मुझसा आज।'' 
राजा ने यह सुना तो उसे बहुत क्रोध आया। वह दानव के पास गया। 
उसने दानव की ठोड़ी को हाथ लगाया और बोला, ' ओ रे घमण्डी 
अपनी ठोड़ी को छू और अपने घमण्ड का फल भोग। '' और राजा वहाँ से 
गायब हो गया। 
अरे ! यह क्‍या ? हाथ लगाते ही उसकी ठोड़ी पर दाढ़ी उगने लगी। 
बह आश्चर्य से उसे हाथ में पकड़ने लगा। धीरे-धीरे दाढ़ी बढ़ने लगी 
और उसके पौँवों तक पहुँच गई। वह वहीं बैठ गया। 
दानवसमझ गया कि मुझ पर कोई जादू कर दिया गया है । धमण्डी दानव के लिए 
उठना कठिन हो गया । वह जोर-जोर से रोने लगा और बोला, '' अबमैं क्‍या करूँ ? 
मैं तो उठ भी नहीं सकता। 


दूसरे दानवों ने उसकी आवाज सुनी तो दौड़े आए। उसे इस हालत में 
देखकर कुछ दानव हैँसने लगे। परन्तु उनमें एक दानव बहुत दयालु था। 
उसने घमण्डी दानव से कहा, 'रोओ मत, मैं अभी तुम्हारी दाढ़ी इकट्ठी 


करके बाँध देता हूँ। तुम उसे बगल में दबाकर इधर-उधर घूमते रहना। ' 


दयालु दानव ने दाढ़ी को इकट्ठा किया और गलीचे की तरह लपेटकर 
घमण्डी दानव के हाथों में पकड़ा दिया। 

घमण्डी दानव जहाँ भी जाता, उसे वह भारी दाढ़ी उठानी पड़ती। दाढ़ी 
के बोझ के कारण वह धीरे-धीरे चलता। वह कोई अन्य चीज भी न उठा 
पाता और इतना थका रहता कि उसके मुँह से बहुत धीमी-धीमी आवाज 
निकलती। लोग उसे देखकर बहुत हँसते। 
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कुछ ही दिनों में वह अपनी दाढ़ी से बहुत दुखी हो गया। वह राजा 
के पास गया और रोते-रोते बोला, “महाराज, मुझे क्षमा कीजिए। किसी 
तरह इस दाढ़ी से मुझे छुटकारा दिलाइए। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।' 

राजा ने कहा कि यदि तुम इस दाढ़ी से किसी की सहायता करो तो 
यह जादू टूट सकता है। 

राजा के यहाँ से लौटते हुए दानव को एक बूढ़ा आदमी मिला। उसके 
कपड़े फटे थे और वह सरदी से कॉप रहा था। दानव उसे देखते ही 
बोला, “ भाई, लो मेरी दाढ़ी के मुलायम बाल और इनसे अपने लिए एक 
कम्बल बनवा लो।'' 

बूढ़ा आदमी डर गया। उसने समझा कि यह दानव मुझे पकड़ना 
चाहता है। वह सिर पर पाँव रखकर भागा। दानव उसे बुलाता ही रह 
गया। 

घमण्डी दानव निराश होकर आगे चल पड़ा। कुछ आगे जाने पर 
उसने देखा कि एक किसान की अनाज से भरी गाड़ी गड्ढे में फँसी पड़ी 
है। किसान बैलों के साथ जोर लगाकर उसे निकालने की कोशिश कर रहा 
है। दानव ने किसान से पूछा, “क्या मैं तुम्हारी सहायता करूँ? '' 

किसान ने दानव के ऊँचे डील-डौल को देखा और बोला, “'हाँ, मेरी 
गाड़ी बाहर निकलवा दो तो बड़ी कृपा होगी।' 


दानव ने अपनी लम्बी दाढ़ी खोली और गाड़ी के साथ बाँध दी। फिर 
बह जोर लगाकर आगे-आगे चलने लगा। किसान खुशी से चिल्ला उठा, 
“निकल गई, मेरी गाड़ी निकल गई। रुको भाई, रुको।'' दानव रुक 
गया। किसान ने उसको बहुत धन्यवाद दिया। तभी दानव को लगा, वह 
बहुत हलका हो गया है। उसका हाथ स्वयं ही अपनी ठोड़ी पर चला 
गया। वहाँ दाढ़ी थी ही नहीं। ह ह 

दानव ने उसी समय प्रतिज्ञा की कि अब मैं कभी घमण्ड नहीं करूँगा 
और सब लोगों की सहायता करूँगा। वह खुशी-खुशी ऊँचे स्वर में गाने 
लगा। 


“ ऊँचा डील-डौल है मेरा, 
करता हूँ मैं सबके काम । 
करके काम सभी के पूरे, 


५-2 


जी भर करता हूं आराम। 
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4. प्रश्नों के उत्तर दो 


, द्वीप के लोग दानवों से क्‍यों डरते थे? 

, घमण्डी दानव किस बात का घमण्ड करता था? 

, उसका घमण्ड दूर करने के लिए राजा ने क्‍या किया ? 

. बृढ़ा आदमी घमण्डी दानव की बात सुनकर क्यों भाग गया ? 
, घमण्डी दानव ने किसान की क्‍या मदद की ? 

., घमण्डी दानव ने क्या प्रतिज्ञा की ? 


2. पढ़ी और लिखो 


इन शब्दों को दोनों प्रकार से पढ़ना और लिखना सीखो। 
घण्टा घंटा. 


0) ७  ++ ७० ४७  + 


पाण्डव पांडव 
अन्त अंत 
मन्दिर मंदिर 
चम्पा चंपा 
खम्भा खंभा 


इसी तरह के कुछ और शब्दों को दोनों प्रकार से लिखो। 


8. वाक्य बनाओ 


दयालु घमण्डी प्रार्था परेशान जोर लगाना छुटकारा दिलाना 


4. ब्राक्य पूरे करो 


सिर पर पाँव रखना नौ दो ग्यारह 
. पुलिस को देखकर चोर -------+ हो गए। 
2. दानवों को देखकर लोग ------- भाग जाते। 


8. ईद 


8. अ ७ आई पी आम पंक्ति नमाज़ खुदा 
दुआ मुबारक ईदुलफ़ितर रमजान रोज़ा 


आज ईद का त्योहार है। चारों ओर प्रसन्नता छाई हुई है। घर-घर में 
छोटे-बड़े सभी ईदगाह जाने की तैयारी कर रहे हैं। सभी ने नए कपड़े पहने 
हैं। बच्चे बहुत खुश हैं। सबसे अधिक उत्साह उन्हें मेला देखने का है। 
मैले में खर्च करने के लिए उन्हें पैसे मिले हैं, जिन्हें वे बार-बार गिनते हैं। 
इन्हीं पैसों से वे खिलौने, मिठाइयाँ और गुब्बारे खरीदेंगे। 

अब्दुल भी आज बहुत प्रसन्‍न है। उसके पिता ने उसके लिए नया 
कुरता, पजामा और टोपी बनवाई है। नहा-धोकर वह भी ईदगाह जाने की 
तैयारी कर रहा है। उसकी बहिन सलमा ने भी नया कुरता और सलवार 
पहनी है। वह गोटेवाली चुनी ओढ़कर बहुत खुश है। 

गाँव से लोगों की टोली ईदगाह की तरफ़ निकल पड़ी है। साथ में 
बच्चे भी हैं। वे उछलते-कूदते, हँसते-खेलते जा रहे हैं। सब लोग ईदगाह- 
पहुँच गए हैं। वहाँ सभी ने पंक्ति बनाकर नमाज पढ़ी ' 

नमाज पढ़ते समय सब एकसाथ झुकते हैं। सभी घुटनों के बल बैठ 
जाते हैं और हाथ उठाकर खुदा से दुआ मौंगते हैं। नमाज समाप्त होने पर 
सभी एक-दूसरे के गले मिलते हैं और 'ईद-मुबारक' कहते हैं। 

ईदगाह के बाहर मेला लगा हुआ है। मिठाई और खिलौनों की दुकानें 
सजी हैं। झूले भी लगे हुए हैं। बच्चे झूला झूल रहे हैं। 


अब्दुल के पिता ने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी। खिलौने की दुकान 
से अब्दुल ने अपने लिए बिगुल और सलमा के लिए नाचनेवाला भालू 
खरीदा । 


सभी लौट कर घर आए। अब्दुल को देखते ही सलमा दौड़ी आई। 
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अब्दुल ने उसे मिठाई और खिलौना दिया। सलमा खुश होकर भीतर दौड़ 
गई। 

आज घर-घर में मीठी सेवइयाँ बनी हैं। सभी सेवइयाँ खाते हैं और 
एक-दूसरे को 'ईद-मुबारक' कहते हैं। इस ईद का नाम है--ईदुलफ़ितर, 
पर सब इसे “मीठी ईद' कहते हैं क्योंकि इस दिन मीठी सेवइयौं बनाई 
जाती हैं। 

शाम को मोहन और विक्टर अब्दुल के घर 'ईद-मुबारक ' कहने 
आए। अब्दुल की माँ ने उन्हें मीठी सेवइयाँ खाने को दीं। 

ईद मुसलमानों का त्योहार है। वे इसे बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 
रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद यह त्योहार आता है। इन दिनों लोग 
दिनभर न तो खाना खाते हैं और न पानी पीते हैं। इसे रोजा रखना कहते 
हैं। रोजों के तीस दिन के बाद, जिस शाम चाँद दिखाई देता है, उसके 
दूसरे दिन ईद मनाई जाती है। 





]. प्रश्नों के उत्तर दो 


. ईद का त्योहार कब मनाया जाता है? 

2. रमजान के दिनों में मुसलमान लोग क्या करते हैं? 
3. नमाज पढ़ने कहाँ जाते हैं ? 

4.. ईंदगाह के बाहर क्‍या हो रहा था? 

5. मोहन और विक्टर अब्दुल के घर क्यों गए? 
2. वाक्य पूरे करो 

ईद-मुबाकक्ाक: सेवइयाँ. पंक्ति मुसलमानों ईदगाह 
. ईद--“- का त्योहार : है। 

2. ईद के दिन लोग “7: में नमाज पढ़ने जाते हैं। 
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3. सभी बच्चे ---- बनांकर कक्षा में जाएँ। 
4. सब एक-दूसरे को +-----कहते हैं। 
5, आज माँ ---- बनाएंगी। 

3. सही वाक्य चुनो 


नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। पाठ के अनुसार जो वाक्य ठीक हैं. उन 
पर / लगाओ | 

-- रमज़ान के दिनों में लोग दिन भर खाना नहीं खाते। 
-- सभी नमाज पढ़ने ईदगाह जाते हैं। ' 
-- सलमा ने नाचने वाला भालू खरीदा। 
-» ईद के दिन सभी नए कपड़े पहनते हैं । 
-- ईद रमज़ान से पहले आती है। 
-- सब एक-दूसरे को ईद-मुबारक कहते हैं। 


4. लिखो 
ईद का त्योहार कैसे मनाया जाता है ? इस पर दस वाक्य लिखो। 
5, श्रुतलेख ह 


स्मजान रोजा नमाज खुदा ईदुलफ़ितर  सेवइयोँ. त्योहार 


१9. परिश्रम का फल 


पी लि शान कण छत 


मृत्यु आवश्यकता ज्ञात कर्ज निराई 
आवा.. विश्राम साधारण. स्वभाव टुगुनी 
बैंक व्यापार स्नेह उपकार आशीर्बाद 











किसी गाँव में एक धनी आदमी रहता था। उसके दो बेटे थे-- थर्म- 
पाल और शिशुपाल। दोनों भाइयों के दिन सुख से बीत रहे थे। एक दिन 
अचानक उनका पिता बीमार पड़ा और चल बसा। 

पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों ने सोचा कि हमारे पिता बहुत धनी 
थे। वे हमारे लिए काफ़ी धन छोड़ गए होंगे। अब हमें काम करने की 
कोई आवंश्यकता नहीं पड़ेगी। परन्तु कुछ ही दिनों में उन्हें ज्ञात हुआ कि 
पिता ने बहुत कर्ज ले रखा है। उस कर्ज को चुकाते-चुकाते, दोनों भाइयों 
का सब कुछ बिक गया। न उनके पास रहने के लिए मकान बचा और न 
खाने के लिए भोजन । 

दोनों भाई काम की तलाश में पास के गाँब में पहुँचे। गाँव के बाहर 
एक किसान अपने खेतों में काम कर रहा था। उन्होंने किसान से पूछा, 
“दादा, क्‍या हमें कुछ काम दोगे? '' ह 

किसान ने उनके कीमती कपड़ों और सुन्दर जूतों की ओर देखा और 
बोला, “'क्या तुम्हें हल चलाना आता है? क्‍या तुम्हें बीज बोना आता 
है? क्‍या तुम खेतों की निराई कर सकते हो? '' 


शा जप 





“नहीं, दादा हमें यह सब नहीं आता'' दोनों भाइयों ने कहा। 
“तो मेरे पास तुम्होरें लिए कोई काम नहीं है, '' किसान ने कहा। 

दोनों भाई आगे बढ़े। उन्होंने देखा, गाँव का कुम्हार घड़े बना रहा है। 
उसकी पत्नी सूखे घड़ों को आवें में रख रही है। कुम्हार का बेटा गधे पर 
मिट्टी लादकर ला रहा है। उन्होंने सोचा, यहाँ हमें जरूर कुछ काम मिल 
जाएगा । 

वे कुम्हार से बोले, “ भाई, हमें भी कुछ काम दो। हम काम की 
तलाश में निकले हैं।'' 

कुम्हार ने कहा, “काम तो बहुत है, क्या तुम्हें मिट्टी गूँधना या चाक 
चलाना आता है? '' 

बड़े भाई ने उत्तर दिया, “'नहीं, हमें यह सब नहीं आता पर आप हमें 
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कुम्हार बोला, “मेरे पास तुम्हें काम सिखाने का समय नहीं है। कोई 
और काम ढूँढ़ो।'' 

दोनों भाई निराश होकर आगे बढ़े। पास ही एक लोहार भटूठी में 
लोहा तपा रहा था। उसका बेटा दूसरी तरफ़ गरम-गरम लाल लोहे को 
पीट कर फाबड़ा बनाने में लगा था। छोटा भाई लोहार से बोला, ““लोहार 
भाई, हमें भी कुछ काम दो।'' | 

लोहार भट्‌ठी में लोहा तपाते हुए बोला, “लोहा पीटोगे ? '' 

“नहीं, यह तो हमें नहीं आता।'' 

“ते जाओ, अपने रास्ते चले जाओ, '' लोहार ने हाथ हिलाते हुए 
कहा। 

दोनों भाई बहुत ही निराश हो गए। वे बहुत थक गए थे। सड़क के 
किनारे एक कुआँ देखकर उन्होंने मुँह-हाथ धोया, पानी पिया और एक 
छायादार वृक्ष के नीचे लेट गए। वे सोचने लगे कि हमने तो कोई काम 
सीखा ही नहीं, अब हम क्‍या करेंगे ? 

दोनों इतने थके थे कि लेटते ही सो गए। एक वृद्ध व्यक्ति उसी रास्ते 
से किसी काम से जा रहा था। वह भी चलते-चलते थक गया था। वृक्ष 
की ठण्डी छाया में लेटे युवकों की देखकर उसके मन में भी विश्राम करने 
की इच्छा हुईं। वह भी पेड़ के नीचे लेट गया। जब उसकी नींद खुली तो 
उसने दोनों भाइयों को बहुत उदास देखा। 





वृद्ध व्यक्ति ने ध्यान से उनकी ओर देखा और सोचा--इतने सुन्दर 
बस्त्र तथा जूते पहने ये लोग गरीब तो दिखते नहीं। फिर ये क्‍यों चिन्तित 
हैं ? उसने पूछा, “बेटा, क्‍या बात है ? तुम दोनों इतने उदास क्यों हो ? '' 

बड़े भाई ने उत्तर दिया, “मेरा नाम धर्मपाल है। यह मेरा छोटा भाई 
शिशुपाल है। हमारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए हैं। हम दोनों भाई काम की 
तलाश में निकले हैं, परन्तु कोई हमें काम नहीं देता। सच्ची बात तो यह है 
कि हमें कोई काम करना आता ही नहीं।'' 

व॒द्ध ने कुछ सोचकर कहा, “चलो तुम दोनों भाई मेरे साथ चलो। मेरे 
बहुत बड़े-बड़े खेत हैं। मैं तुम्हें खेती का काम सिखाऊँगा।'' 

अपने गाँव में पहुँचकर वृद्ध दोनों भाइयों को अपने साथ खेत पर ले 
गया। उसने उन्हें धीरे-धीरे खेती के बारे में बहुत कुछ सिखा दिया। 
धर्मपाल और शिशुपाल परिश्रम से खेतों में काम करते। वे बहुत मन 
लगाकर सब काम सीखते और प्रत्येक काम में वृद्ध व्यक्ति का हाथ 
बैंटाते। वे वृद्ध व्यक्ति की सेवा भी मन लगाकंर करते। इसी तरह काम 
करते-करते दो वर्ष बीत गए। 
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एक दिन वृद्ध ने प्रातः काम पर जाने से पहले दोनों भाइयों को बुलाया 
और कहा, “'बेटो, मैं तुम दोनों के परिश्रमी स्वभाव से बहुत प्रसन्न हूँ। 
तुम लोगों ने मन लगाकर सब काम सीखा है। तुमने मेरे खेतों में इतनी 
मेहनत की है कि उपज पहले से दुगुनी हो गई। मैंने कुछ रुपए तुम दोनों 
के नाम बैंक में जमा कर दिए हैं। तुम इन रुपयों से कोई व्यापार कर 
सकते हो या खेती कर सकते हो।'' ह 
: दोनों भाई दंग रह गए। फिर कुछ सोचकर धर्मपाल बोला, “आपने 
बुरे समय में हमारी सहायता की। हमें बेटों की तरह अपने घर में रखा, 
इतने स्नेह से खेती-बाड़ी करना सिखाया। आपका उपकार हम कभी नहीं 
भूल सकते। हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएँगे।'' । 
इतने दिनों में वृद्ध भी उनसे स्नेह करने लगा था। उसकी भी इन दोनों 
को दूर भेजने की इच्छा नहीं थी। उनकी यह बात सुनते ही वृद्ध की आँखें 
भर आईं। उसने दोनों को गले लगा लिया और कहा, “'तुम्हें कहीं जाने 
की आवश्यकता नहीं। तुम मेरे पास ही रहो। ये खेत तुम्हारे ही हैं।'' 





4, किसने कहा ? किससे कहा ?क्यों कहा? 75 


. “दादा, क्‍या, हमें कुछ काम दोगे?” 

2. “क्या तुम खेतों की निराई कर सकते हो? '' 

3. “क्या तुम्हें मिष्टी गूँघना या चाक चलाना आता है?” 
4. “मैं तुम्हें काम सिखाऊँगा।'' 

5. 'आपका उपकार हम कभी नहीं भूल सकते।'' 

2.  पढ़ो और लिखों 3. इनके लिए एक शब्द बताओ 
त्योहार त्याग सत्य |जो खेती करे 5 किसान 
अमृत... . मृत्यु , मृग जो मिट्टी के बरतन बनाए ८ 
श्री श्रम विश्राम जो लोहे का काम करे « 

” स्त्री ' वस्त्र शस्त्र जो रोगियों का इलाज करे + 
तस्वीर स्वभाव स्वस्थ जो, गहना बनाने का काम करे + 
व्यक्ति व्यापार व्याकुल 

4... लिखो 


_. तुम्हें दोनों भाई कँसे लगे? उनके बारे में पाँच वाक्य लिखो। 
2. तुम्हें वृद्ध व्यक्ति कैसा लगा ? उसके बारे में पाँच वाक्य लिखो। 


5. मुहावरों के अर्थ बताओ 


. हाथ बैंटना दंग रह जाना आँखें भर आना गले लगाना 


76 


20, छब्बीस जनवरी की परेड 


परेड राजपथ राष्ट्रति बग्घी सेनाध्यक्ष 
राष्ट्रीय परेड कमाण्डर टैंक रेगिस्तान 


विद्यार्थी, लोकनर्तक नृत्य तिरंगा 





नई दिल्‍ली 
27 जनवरी, 978 
प्रिय अमर 

तुम्हें मेरा पहला पत्र मिल गया होगा। कल छब्बीस जनवरी थी। हम . 
छब्बीस जनवरी की परेड देखने गए थे। अगर तुम भी हमारे साथ होते तो 

कितना अच्छा होता। 
इस परेड को देखने के लिए दूर-दूर से लोग आए हुए थे। हमारे 
पास परेड देखने का पास था। हम समय से कुछ पहले ही पहुँच कर 
कुर्सियों पर बैठ गए। सूरज निकलने तक वहाँ काफ़ी भीड़ हो गई थी। 
चारों ओर ऐसा दिखाई देता था जैसे लोगों का समुद्र हो । बहुत से विदेशी 
भी इस परेड को देखने आए हुए थे। परेड के रास्ते के दोनों ओर बड़ी 
भीड़ थी। पुलिस के जवान घूम-घूम कर लोगों को ठीक तरह से बैठाने 


का प्रबंध कर रहे थे। 





सब लोगों की आँखें राजपथ की ओर लगी हुई थीं। उसी समय 77 
राष्ट्रपति की बग्घी आती दिखाई दी। सब राष्ट्रपति को नमस्ते कर रहे थे। 
राष्ट्रपति भी उन्हें नमस्ते कर रहे थे। 

राष्ट्रपति बग्घी से उतरे। प्रधानमंत्री, सेनाध्यक्ष और दूसरे बड़े-बड़े 
लोगों ने खड़े होकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। फिर सब अपनी-अपनी 
जगह' बैठ गए। 

सबसे पहले राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय झंडा फहराया । इसके कुछ देर बाद 
परेड आती दिखाई दी। सबसे आगे एक जीप-गाड़ी थी। इसमें परेड- 
कमाण्डर हाथ में खुली तलवार लिए खड़े थे। जीप धीरे-धीरे आगे बढ़ 
रही थी। उसके पीछे सेना के जवान पंक्तियों में कदम से कदम मिलाकर 
चल रहे थे। 








परेड में सभी तरह की सैनिक टुकड़ियाँ थीं। प्रत्येक टुकड़ी की 
अलग-अलग वर्दी थी। सभी के अपने-अपने बैंड थे जिनकी धुनें बड़ी 
अच्छी लग रही थीं। थल-सेना के सैनिकों के पीछे वर्दी पहने जल-सेना 
के जवान थे। उनके पीछे-पीछे वायु-सेना के जवान चल रहे थे। कितना 
सुन्दर था यह दृश्य ! 

अब घुड़सवार आ रहे थे। घोड़ों पर बैठे हुए ये सैनिक बहुत अच्छे 
लग रहे थे। उनके पीछे-पीछे रेगिस्तान में लड़ने वाले जवान थे। वे ऊंटों 
पर बैठे थे। यह देखकर बड़ा आश्चर्य होता था कि घोड़े और ऊँट भी 
कदम से कदम मिलाकर पंक्तियों में चल रहे थे। 


घोड़ों और ऊँटों के बाद बड़ी-बड़ी फ़ौजी गाड़ियाँ थीं। इन गाड़ियों में. 7 
से किसी पर तोपें और किसी पर मशीनगनें रखी हुई थीं। इनके पीछे 
धड़-धड़ करते टैंक चल रहे थे। जब फौजी गाढ़ियाँ सड़क के दोनों ओर 
बैठे लोगों के सामने से निकलती तब बे इन्हें आश्चर्य से देखते रह जाते। 
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फ़ौजी गाड़ियों के पीछे चल रहे थे दिल्ली के विद्यालयों के सैकड़ों 
विद्यार्थी। कदम से कदम मिलाकर चलते हुए विद्यार्थी बोल रहे थे--जय 
हिन्द ) जैसे-जैसे परेड राष्ट्रपति के सामने से निकलती सब उन्हें सलामी 
देते और आगे बढ़ जाते। 
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इतने में देश-भर के राज्यों की झाँकियाँ निकलनी शुरू हुईं। ये झौँकियाँ 
मोटरों पर सजी हुई थीं। इनमें अपने-अपने राज्य की खास-खास बातें 
दिखाई गई थीं। किसी पर खेती का दृश्य था तो किसी पर कारखाने का। 
एक झाँकी तो पूरी की पूरी फूलों से ही बनी थी। ये झाँकियाँ भी बहुत 
सुन्दर थीं। झौँकियों के पीछे-पीछे विभिन्‍न राज्यों के लोकनर्तक अपने- 
अपने राज्य के लोक-नृत्य करते हुए राष्ट्रपति के आगे से निकले। 
रंग-बिरंगी पोशाकों को पहने ये नर्तक बहुत ही अच्छे लग रहे थे। 
अन्त में आकाश में हवाई जहाजों ने राष्ट्रपति को सलामी दी। उड़ते 
हुए हवाई जहाज राष्ट्रीय झडे के तीन रंगों का धुआओँ छोड़ रहे थे। देख कर 
लगता था मानो आकाश में बहुत से तिरंगे उड़ रहे हैं। कैसा सुन्दर दृश्य 
था यह ! 
अमर ! अगले साल तुम दिल्‍ली अवश्य आना। हम दोनों मिलकर 
परेड देखेंगे। माताजी और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। 
। . तुम्हारा मित्र, 
रजेन्द्र 





. इन प्रश्नों के उत्तर दो 
, रजेद्ध ने अमर को पत्र क्‍यों लिखा ? 
, छब्बीस जनवरी की परेड में किसको सलामी दी जाती है? 
परेड में कौन-कौन लोग भाग लेते हैं? 
जल-सेना के जवानों की वर्दी कैसी थी? 
, झाँकियों में क्‍या होता है? 
, परेड में हवाई जहाज क्‍या करते हैं? 
2. पढ़ो 
(क) पत्र का वह भाग पढ़ो, जिसमें भीड़ का वर्णन है। 
(ख) पत्र का वह भाग पढ़ो, जिसमें हवाई जहाजों का वर्णन है। 
3. वाक्यों के सही अर्थ बताओ: 
नीचे लिखे (क) वाक्य को पढ़ो। फिर इसके नीचे लिखे अर्थों में से 

सही अर्थ पर“ लगाओ। इसी तरह से (ख) वाक्य का अभ्यास करे। 
(क) लोगों की आँखें राजपथ की ओर लगी हुई थीं। 

------+ लोग राजपथ की ओर देख रहे थे। 

------ लोग राजपथ की ओर मुँह करके सो रहे थे। 


(ख) चारों ओर ऐसा लगता था जैसे कि लोगों का समुद्र हो। 
------ चारों ओर पानी भरा हुआ था। 
------ चोरों ओर लोग ही लोग थे। 
4. पढ़ी और समझो 
इन्हें पढ़ो स स॒ स॒ से 
श श श श 
अब इन शब्दों को पढ़ोः 
स --सब. सूरज समुद्र हँसना पास 
श-- शत्रु शोभा . आकाश विदेशी मशीन 


है 


छत एा ++ (० [७ :-+ 


2. किसान 


नहीं हुआ है अभी सवेरा 
पूरब को लाली पहचान। 
चिड़ियों के जगने से पहले 
खाट छोड़ उठ गया किसान। 


खिला-पिलाकर, बैलों को ले 
करने चला खेत पर काम। 
नहीं कभी त्योहार, न छुट्टी, 
है उसको आराम हराम । 


गरम-गरम लू चलती सन-सन 
धरती जलती तवा समान। 
तब भी करता काम खेत पर 
बिना किए आराम किसान। 








बादल गरज रहे गड़-गड़ 
बिजली चमक रही चम-चम। 
मूसलधार बरसता पानी 

जरा न रुकता लेता दम। 


हाथ-प्रॉँव ठिठुरे जाते हैं 

घर से बाहर निकले कौन ? 
फिर भी आग जला, खेतों की 
रखवाली करता वह मौन। 


है किसान को चैन कहाँ? 
करता रहता हरदम काम। 
सोचा नहीं कभी भी उसने 
घर पर रह करना आराम। 





84 १]. इन पंक्तियों को पूरा करो 


(क) चिड़ियों के जगने से पहले (ग)तब भी करता काम खेत पर 
पज्दाधो का इतर न्य फिशंग. विमारशशइ्ास्थालेकाएा 
(ख) सोचा नहीं कभी भी उसने (घ)बादल ऊच्फादद्ेण-गड़-गड़ 
घर पर रह छुद्वाहुपादिती.. बिजली अत्ञदा पद्राचाज ० 
मूसलथधार बरसता पानी 
ढाएखऊऋणछाएफेएश ९० 


2. याद करो 
इस कविता को याद करो और कक्षा में सुनाओ। 
3. सही अर्थ ढूँढ़ो 


नीचे लिखे (क) और (ख) वाक्यों को एक-एक करके पढ़ी और 
हरएक वाक्य के नीचे लिखे सही अर्थ पर » लगाओः 


(क) धरती जलती तवा समान 
--“++ धरती बहुत गरम हो जाती है। 
--++-+ धरती पर आग जलने लगती है। 


(ख) हाथ-पाँव ठिदुरे जाते हैं। 
------ हाथ-पाँव काम करना बंद कर देते हैं। 
---- बहुत सरदी लगती है। 


4, पढ़ो और समझो 


खाट 5 चारपाई चैन 5 आराम 
मौन < चुपचाप हरदम < हरसमय 


22. रास्ते का पत्थर 


भ्यायप्रिय प्रातः भ्रमण बड़बड़ाना गराहक 


प्राचीनकाल में एक राजा राज करता था। उसे अपनी प्रजा से बहुत 
प्यार था। वह प्रजा की भलाई का सदा ध्यान रखता था। राजा दयालु 
और नन्‍्यायप्रिय भी था। 

एक दिन प्रातः राजा भ्रमण के लिए निकला। अचानक उसे डोकर 
लगी। उसने देखा कि रास्ते में पत्थर पड़ा है। कई लोग उसी रास्ते से 
आते-जाते थे। राजा ने सोचा--न जाने यह पत्थर कितने दिन से यहाँ पड़ा 
है। देखता हूँ इसे कौन यहाँ से हटाता है। और राजा पास ही एक पेड़ के 
पीछे छिप गया। 

थोड़ी देर में राजा को एक किसान दिखाई दिया। वह अपना हल-बैल 
लेकर उसी रास्ते पर आ रहा था। किसान ने पत्थर को देखा और अपने 
बैल का मुँह दूसरी ओर मोड़कर आगे निकल गया। 
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किसान के जाने के बाद एक ग्वाला डिब्बे में दूध लेकर उधर से 
निकला । उसने पत्थर नहीं देखा और ठोकर खाकर गिर पड़ा। ग्वाले के 
घुटने पर चोट लगी और सारा दूध बह गया। वह बड़ी मुश्किल से उठा 
और बड़बड़ाता हुआ बोला, “रास्ते में इतना बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और 
कोई इसे हटाता नहीं। मेरा इतना दूध गिर गया, अब मैं ग्राहकों को क्‍या 
दूँगा? 


ग्वाला लँगड़ाता हुआ अपने रास्ते चला गया। उसने भी पत्थर नहीं 
हटाया। जैसे ही राजा पेड़ के पीछे से निकला, उसे घोड़े की टाप सुनाई 
दी। वह फिर पेड़ के पीछे छिप गया। 

इतने में घोड़ा पत्थर के पास आ गया। राजा ने देखा, घोड़े पर एक 
सिपाही बैठा था। वह मस्ती से गा रहा था। अचानक घोड़े को पत्थर से 
ठोकर लगी। घोड़ा पीछे हटा। सिपाही गिरते-गिरते बचा। उसने नीचे देखा 





और ऊँचे स्वर में बोला, ''मैं कई दिन से इस पत्थर को यहाँ पड़ा हुआ 
देख रहा हूँ, पर कोई इसे हटाता नहीं । यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं। '' 
सिपाही ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और दूर निकल गया। 

कुछ ही देर में एक बूढ़ा आदमी अपने सिर पर फलों की टोकरी लिए 
आया और पत्थर से ठोकर खाकर गिर पड़ा। उसके सारे फल रास्ते में 
बिखर गए। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बूढ़े को उठाते हुए बोला, 
“बाबा कहीं चोट तो नहीं लगी ? '' 

“नहीं बेटा, पर मेरे फल . . .'' बूढ़े ने कहा। 

“ आप यहीं रुकिए, मैं अभी फल उठाकर टोकरी में रख देता हूँ, ' 
लड़के ने कहा। उसने सभी फल उठाकर वृद्ध की टोकरी में रख दिए। 
बालक को आशीर्वाद देते हुए वृद्ध चला गया। लड़के ने इधर-उधर देखा 
और फिर रास्ते से पत्थर हटाने लगा। पत्थर थोड़ा-सा हिला और फिर 


अपनी जगह पर आ गया। लड़के ने फिर प्रयत्न किया, पर पत्थर नहीं 


हिला । उसने इधर-उधर देखा और फिर पत्थर को हटाने का प्रयत्न करने 


8 
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लगा। अचानक पत्थर हिल गया। लड़के ने देखा कि एक आदमी उसकी 
सहायता कर रहा है। वह राजा ही था। दोनों ने मिलकर जोर लगाया और 
पत्थर को रास्ते से हटाकर एक ओर कर दिया। 

राजा ने पूछा, “बेटा, तुम कौन हो?! 

लड़के ने कहा, “मैं गाँव की पाठशाला के अध्यापक का बेटा शंकर 
हूं। 

दूसरे दिन शंकर पाठशाला पहुँचा। उसके मुख्य अध्यापक ने सभी 
विद्यार्थियों के सामने उसकी प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि शंकर को राजा 
ने इनाम दिया है। 
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, राजा पेड़ के पीछे क्‍यों छिप गया? 

, किसान ने पत्थर देखकर क्‍या किया ? 

. लड़का पहले पत्थर क्‍यों नहीं हटा सका? 
, पत्थर रास्ते से कैसे हटा? 

, राजा ने लड़के को इनाम क्‍यों दिया? 


(5 ++ (०७ (७ -+ 


2. किसने कहा ? किससे कहा ? क्‍यों कहा ? 


. “देखता हूँ, इसे कौन हटाता है?'' 
2. “यहाँ के लोग बहुत आलसी हैं।'' 
3. “बाबा, कहीं चोट तो नहीं लगी? '' 
4, “बेटा, तुम कौन हो ?'' 
3, पढ़ो और समझो 
(क) प्राचीनकाल > प्राचीन + काल | (ख) भल्ञा भलाई 
न्यायप्रिय > न्याय + प्रिय बुरा बुराई 
राजकुमार 5 राज + कुमार लम्बा लम्बाई 
राजमहल > राज + महल चौड़ा चौड़ाई 
राष्ट्रपति ८ राष्ट्र + पति अच्छा अच्छाई 


4. वाक्य बनाओ 


प्रजा भ्रमण न्यायप्रिय. भलाई विद्यार्थी प्रातः 


23. हरसिंगार की इच्छा 


हरसिंगार यात्री विशाल. ढूँठ भदूदे 
द्शा सतरंगी संतोष 


एक जंगल में बहुत से पेंड़-पौधे थे। शहर से दूर होने के कारण 
उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। फिर भी ये पेड़ सूर्य की गरमी, 
हवा और वर्षा का पानी पाकर बढ़ते और फलते-फूलते थे। इन पेड़ों पर 
चिड़ियों ने अपने घोंसले बना रखे थे। इनकी छाया में उस रास्ते से 
आने-जाने वाले थके हुए यात्री विश्राम करते। इनके फलों को खाकर वे 
अपनी भूख मिटाते। 

इसी जंगल में बरगद के एक बहुत पुराने और विशाल वृक्ष के पास 
हरसिंगार का एक छोटा सा पेड़ था। वर्षा ऋतु के बाद वह पेड़ हरा-भरा 
हो जाता और उसकी शाखाएँ फूलों से लद जातीं। परन्तु गरमियों में उस 
पेड़ के सारे पत्ते झड़ जाते और वह दूँठ-सा खड़ा रह जाता। इस कारण 
हरसिंगार का पेड़ बहुत दुखी रहता | जंगल से गुजरने वाले यात्री बरगद की 
छाया में बैठकर अपनी थकान दूर करते। आम और जामुन के पेड़ों पर 
लगने वाले फलों को खाकर वे प्रसन्‍न होते। परन्तु हरसिंगार का पेड़ न तो 
किसी को छाया दे सकता था और न फल। 

एक दिन हरसिंगार ने अपने मन में सोचा--यदि मेरे पत्ते सोने के 
होते तो कितना अच्छा होता। इन सभी वृक्षों से मैं अधिक सुन्दर लगता 
और सब मुझे ही देखते। सुबह होते ही उसने देखा कि उसकी शाखाएँ 
सोने के पत्तों से चमक रही हैं। आस-पास के सभी पेड़ उसके सामने 
फीके पड़ गए हैं। 

यह देखकर वह खुशी से फूला न समाया। उसने घमंड से दूसरे पेड़ों 
को देखा और मन ही मन सोचा-- मैं कितना सुन्दर हूँ। इन पेड़ों के 
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हरे पत्ते कितने भद्दे लगते हैं ? परन्तु उसकी प्रसन्नता थोड़ी ही देर में 
गायब हो गई। उस रास्ते से गुजरने वाले एक व्यक्ति ने सोने के पत्ते देखे 
तो उसके मन में लालच आ गया। उसने सभी पत्ते तोड़कर अपने थैले में 
डाल लिए और खुश होकर चला गया। 

हरसिंगार का पेड़ फिर दूँठ हो गया । वह अपनी इस दशा पर बहुत 
उदास हुआ। उसने सोचा--यदि मेरे पत्ते शीशे के होते तो कितना 
अच्छा होता। उन्हें कोई नहीं तोड़ता और मैं सबसे सुन्दर दिखाई देता। 

दूसरे दिन सुबह होते ही उसने देखा कि वह शीशे के पत्तों से लदा 
है। सूर्य की रोशनी पड़ने पर वे पत्ते सतरंगी प्रकाश फेंकने लगे। अपने 
चमकते हुए पत्तों को देखकर हरसिंगार बहुत खुश हुआ और सोचने 
लगा--अब इन्हें कोई नहीं तोड़ेगा। मैं दूसरे पेड़ों से अधिक सुन्दर 
लगूगा। 

शाम को जोर की आँधी आई। तेज हवा से शीशे के पत्ते एक दूसरे 
से टकराकर टूट गए। हरसिंगार फिर दूँठ हो गया। अपनी इस दशा पर 
वह बहुत दुखी हुआ। उसने मन में सोचा--इससे अच्छा तो मैं पहले था 
जब मेरे पत्ते हरे थे। न उन्हें कोई तोड़ता था और न आँधी में टूटकर वे 
बिखरते थे 

यह सोचते ही वह फिर पहले की तरह हरा हो गया। अब वह प्रसन्न 
था। वह जान गया था कि अपने पास जो हो उसी में संतोष करना 
चाहिए । 
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प्रश्नों के उत्तर दो 


, हरसिंगार का पेड़ कहाँ लगा था? 
वह दुखी क्‍यों था? 

, सोने के पत्ते लगने पर क्‍या हुआ ? 
. शीशे के पत्ते लगने पर क्‍या हुआ ? 
, अंत में हरसिंगार ने क्‍या सोचा ? 


एा 3 (० ७ -+ 


सही वाक्य ढूँढ़ो 


नीचे लिखे वाक्य पढ़ो। बताओ, कहानी के अनुसार इनमें से कौन से 


वाक्य सही हैं और कौन से गलत। 


. वर्षा ऋतु के बाद हरसिंगार का पेड़ हरा-भरा हो जाता। 
. यदि मेरे फ्ते चौँदी के होते तो कितना अच्छा होता ! 

. सोने के पत्ते पाकर वह बहुत खुश हुआ। 

. सीने के पत्ते तेज हवा से टूट गए। 

. अपने पास जो हो उसी में संतोष करना चाहिए। 


सही शब्द लिखो 


गा 4+ (० ७ -++ 


बाईं ओर लिखे शब्दों में से ठीक शब्द चुनकर दाईं ओर लिखे शब्दों 
के आगे लिखो। जैसे, साफ़ कपड़े 














साफ़ बोली हरा वक्ष 
विशाल प्रकाश सतरंगी - बादल 
काले पत्ता 








कपड़े मीठी 


24. काम में आनन्द 
आनन्द मज़ेदार ब्रुश 


अनिच्छा अचम्भा गम्भीर 









“छुट्टी का दिन भी कितना मजेदार होता है ! न स्कूल जाना और न 
किसी काम का झंझट। बस आराम ही आराम !'' पेड़ की छाया में लेटा 
हुआ टाम यह सोच रहा था। 

“टाम | टाम ! कहाँ हो तुम ?'' उसे दूर से आवाज़ आती सुनाई 
दी। 

ठाम ने कानों में ऊँगलियाँ डालते हुए सोचा--नहीं, नहीं, आज मैं कुछ 
नहीं सुनूँगा। आज मेरी छुट्टी है। 

“टाम | टाम ! 
| इतने में आवाज़ और पास आ गई। “अच्छा तो तुम यहाँ लेटे हो, 
:) आलसी लड़के ! उठो, बहुत दिन बाद धूप निकली है। आज लकड़ी के 


94 


घेरे पर रंग करना है। मैंने ब्रश और रंग का डिब्बा रख दिया है। धूप 
रहते-रहते सारा काम समाप्त कर लो, '' टाम की चाची बोलीं । 

'ओह ! इतना बड़ा घेरा ! इसे पूरा करते-करते तो शाम हो जाएगी 
और सारी छुट्टी बेकार हो जाएगी।'”' अपने आप से यह कहता हुआ वह 
उठा और ब्रुश और रंग के डिब्बे की ओर बढ़ गया। 

उसने बड़ी अनिच्छा से रंग के डिब्बे में ब्रुश डुबोया और रंग करने 
लगा। इतने में दूर से उसे अप्रना मित्र बेन आता हुआ दिखाई दिया। 
अचानक एक विचार उसके मन में आया और वह गुनगुनाते हुए तेजी से 
ब्रुश चलाने लगा। 

बेन के हाथ में एक सेब था। उसने आते ही कहा, “' मित्र, आज 
छुट्टी के दिन यह क्‍या ले बैठे ? आज तो आनन्द मनाने का दिन है और 
तुम काम कर रहे हो? 

“काम ? कौन-सा काम ? यह काम नहीं है, यह तो कला है। इसके 
लिए ठीक तरह का ब्रुश, ठीक रंग और बहुत सधे हुए हाथ की जुरूरत 
है। इस कला को बहुत कम लोग जानते हैं। मेरी चाची तो किसी को हाथ 
भी नहीं लगाने देतीं। अहा ! क्या आनन्द आता है इसे करने में ।”' 
टाम ने उत्तर दिया। 

बेन यह सुनकर चकित रह गया। वह बोला, “टाम, मुझे भी थोड़ी 
देर ब्रुश दे दो। मैं भी यह कला सीखूँगा।'' 

“नहीं, नहीं ! यह कार्य तुम्हारे बस का नहीं, '“टाम ने कहा। 

“अच्छा ) यह लो मेरा सेब। अब तो मुझे ब्रुश दे दो।'' 

“देखो, ठीक तरह से करना नहीं तो चाची नाराज होंगी। लाओ, इधर 
लाओ सेब ! '' सेब लेकर टाम मजे से खाने लगा। बीच-बीच में वह 
अपने मित्र को ठीक ढंग से ब्रुश चलाने को भी कहता जाता। .. 

कुछ देर में विलियम आ पहुँचा। बेन के हाथ में ब्रुश देखकर उसे 
बड़ा अचम्भा हुआ। वह बोला, “ ओरे । छुट्टी के दिन भी काम कर रहे 


| हो ह। )) 





“काम ! यह तो कला है, कला। मालूम है ब्रुश चलाना कितनी बड़ी 
कला है, '' बेन ने कहा। 

विलियम हँसते हुए बोला, “अच्छा ! तो यह बड़ा मुश्किल काम 
है?'' 

“हाँ, हाँ! इसे सभी नहीं कर सकते। तुम टाम से पूछ लो, '' बेन ने 
कहा । 

अब विलियम भी ब्रुश से रंग करना चाहता था। उसने टाम से पूछा 
ते टाम सेब पर दाँत गड़ाते हुए गम्भीर होकर कुछ सोचने लगा। फिर 
बोला, “ बेन, तुम्हारा सेब तो बहुत अच्छा है।'' 


“यह लो, मेंरे पास गेंद है। यह तुम लो और मुझे रंग करने दो, '' 
विलियम तुरन्त बोला। 

गेंद लेते हुए टाम बोला, “बेन, जरा इसे भी कोशिश करने दो। 
देखो, मित्र, कहीं सारा घेरा खराब न कर देना। मुझे चाची डॉटेंगी।'' 

बस फिर क्या था, विलियम घेरे को रंगने में लग गया। टाम कभी 
सेब खाता और कभी गेंद को इधर-उधर फेंकता । कभी-कभी वह विलियम 
को ठीक तरह से ब्रुश चलाने को भी कह देता। 

कुछ ही देर में जान और पीटर भी आ गए। उन्होंने भी रंग करने की 
इच्छा प्रकट की। टाम के 'हॉ” कहने पर बारी-बारी से सभी ने ब्रुश 


जाम होने से पहले ही घर के चारों ओर का लकड़ी का घेरा सफेद 
और लाल रंग से चमकने लगा। इधर टाम की जेब चीजों से भरी हुई 
थी। वह मुसकराता हुआ सोच रहा था--काम करने में भी कितना आनन्द 
&:> आता है पर तब, जब कोई दूसरा काम कर रहा हो। आज की छुट्टी तो 
सचमुच मजेदार रही। 


क्र 
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2, 


3. 


4, 


पछणा -++ (छ) 3 -+ 


प्रएनों के उत्तर दो 


. ठाम छुट्टी के दित क्या करना चाहता था? 

, टराम की चाची ने उसे आलसी लड़का क्यों कहा ? 

. ठम ने बेन को रंग करने के लिए कैसे राजी किया ? 
. क्या ठम की छुट्टी सचमुच मज़ेदार रही ? 

. ठम कैसा लड़का था? सही उत्तर चुनकर बताओ। 


प्ररिश्रणा ईमानदार चतुर॒ मूर्ख 
अभिनय करो 


इस कहानी का अभिनय करो। 


लिखो 


छुट्टी के दिन तुम क्या-क्या करते हो? दस वाक्य लिखो। 


(गा -+- (>>) ७) -++ 


वाक्य पूरे करो 


, रविवार को-----होती है। छुट्टी /छुट्टियों 

, देशहे की-----में मैं बम्बई जाऊँगा। उँगली/इईंगलिये 
, उसकी दोनों---- में दर्द है। 

, अहमद की छोटी---- में चोट लग गई है। 
, श्याम मेर----है। 

6, 


दोस्त/दोस्तों 


मैंने अपने जन्मदिन पर कई---को बुलाया। 


25, पाँच भाई 


बहुत पुरानी बात है। समुद्र के किनारे किसी गाँव में एक बुढ़िया रहती 
थी। उसके पाँच बेटे थे। पाँचों बिल्कुल एक जैसे। रूप, रंग, 
आकार--सभी में एक समान । परे गाँव में एक भी आदमी ऐसा नहीं था 
जो एक भाई को दूसरे से अलग बता सकता। परन्तु पाँचों भाइयों में 
एक-एक विचित्र गुण था। 

पहला भाई कुछ समय के लिए समुद्र निगल सकता था। दूसरे भाई 
की गरदन को तेज से तेज हथियार भी काट नहीं सकता था। तीसरा अपनी 
टँगों को जितना चाहे लम्बा कर सकता था। चौथे भाई पर आग का कोई 
असर नहीं होता. था। और पौँचवाँ जब तक चाहे अपनी साँस रोक सकता 
था। ह 

सवेरा होते ही पहला भाई माँ से आज्ञा लेकर मछली पकड़ने चला 
जाता। सरदी हो या गरमी, वर्षा हो या तूफ़ान, वह बड़ी-बड़ी मछलियाँ 
पकड़कर गाँव में ले आता। मछलियाँ बेचकर उसे अच्छे पैसे मिल जाते 
जिससे पूंरे परिवार का निर्वाह होता। गॉववाले आश्चर्य करते कि हर 
मौसम में उसे इतनी मछलियाँ कैसे मिल जाती हैं। एक दिन एक गाँववाले 
ने अपने लड़के को उसका पीछा करने को कहा। - 

समुद्र के किनारे पहुँच कर जैसे ही पहला भाई पीछे मुड़ा, उसे वह 
लड़का दिखाई दिया। उसने लड़के को वापस जाने को कहा परन्तु लड़का 
उसके साथ जाने के लिए बार-बार प्रार्थना करने लगा। जब मना करने पर 
लड़का किसी तरह नहीं माना तो पहले भाई ने कहा--अच्छा, मैं तुम्हें एक 
शर्त पर अपने साथ ले जा सकता हूँ। तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा कहना 
मानोगे। मैं जैसे ही संकेत करूँगा तुम तुरन्त चले आना। लड़के ने बात 
मान ली। 

समुद्र के किनारे खड़े होकर पहले भाई ने सारा समुद्र पी लिया। 
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बड़ी-बड़ी मछलियों सूखी जमीन पर तड़पती हुई दिखाई देने लगीं। शंख, 
मोतियों तथा सुन्दर सीपियों से चारों ओर रंग-बिरंगा दृश्य छा गया। 
लड़का इतनी सुन्दर चीजें देखकर चकित रह गया और दौड़-दौड़कर अपनी 
जेबें भरने लगा। पहले भाई ने भी कुछ मछलियाँ पकड़कर टोकरी में डाल 
ल्ीं। 

मुँह में पूरा समुद्र भरे, खड़े-खड़े पहला भाई थक गया। उसने लड़के 
को लौटने का संकेत किया, पर लड़के ने देखकर भी अनदेखा कर दिया। 
वह रंग-बिरंगे शंखों को इकट्ठा करता रहा। अब तक पहला भाई बहुत 
थक गया था। उसने जोर-जोर से हाथ हिलाया, पर लड़का और दूर भाग 
गया। पहला भाई पानी को अधिक देर तक मुँह में न रख सका और तेजी 
से समुद्र में छोड़ने लगा। पानी चारों ओर फैल गया। उस लड़के का कहीं 


पता न चला। 





जब पहला भाई गाँव पहुँचा तो गॉबवालों ने उससे लड़के के बारे में 
पूछा । जब उन्हें कोई उत्तर न मिला तो बे उसे पकड़कर न्यायाधीश के 
पास ले गए। न्यायाधीश ने आज्ञा दी कि इसका सिर काट दिया जाए। 
अब उसने प्रार्थना की--हुज्लर, अन्तिम समय मुझे अपनी माँ से मिलने की 
आज्ञा दी जाए। न्यायाधीश ने आज्ञा दे दी। सिपाही उसे उसकी माँ के 
पास ले गए। घर के भीतर जाते ही सब भाइयों ने कुछ सलाह की और 
पहले भाई के .बदले दूसरा घर से बाहर निकला। सिपाही उसे लेकर 
न्यायाधीश के पास लौट आए। 

जल्लाद सिर काटने के लिए तैयार खड़ा था। गाँव के लोग चारों ओर 
से उस स्थान को घेरे हुए थे। जल्लाद ने जोर से गरदन पर तलवार दे 
मारी परन्तु दूसरा भाई मुसकराता हुआ वहाँ खड़ा रहा। 
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गाँव के लोग हैरान थे। अब न्यायाधीश ने फैसला सुनाया इसे समुद्र 
में डुबो दिया जाए। 

अगले दिन दूसरे भाई ने अन्तिम बार माँ से मिलने की इच्छा प्रकट 
की। न्यायाधीश ने आज्ञा दे दी। 

इस बार दूसरा भाई घर के भीतर गया और तीसरा भाई बाहर 
निकला । गाँव के मछुए तैयार थे। वे उसे नाव में लेकर दूर गहरे समुद्र में 
पहुँचे और उसे नाव से नीचे गिरा दिया। तीसरे भाई ने अपनी टाँगें लम्बी 
करनी शुरू कर दीं। कुछ ही देर में उसके पाँव समुद्र-तल से जा लगे। 
फिर वह लम्बे-लम्बे पॉँव रखता हुआ किनारे की तरफ चल पड़ा। जब 
तक नाव किनारे पर पहुँची, तीसरा भाई मुसकराता हुआ समुद्र से निकल 
रहा था। मछुओं ने कई बार कोशिश की पर कोई तीसरे भाई को डुबो नहीं 
याया। 

सभी बहुत क्रोधित थे और उन्होंने सोचा कि इसे जिन्दा जला देना 
चाहिए। अब तीसरा भाई माँ से मिलने घर गया। उसके स्थान पर चौथा 
भाई बाहर आया। 

लकड़ियों का बड़ा-सा ढेर लगा था। उस ढेर पर उसको बिठाकर 
आग लगा दी गई। ज्यों-ज्यों आग की गरमी बढ़ने लगी, लोग 
थोड़ा-थोड़ा पीछे हटने लगे। पर चौथा भाई मुसकराता हुआ कहता 
रहा--अहा, इस सरदी में आग तापना कितना अच्छा लग रहा है । लोग 
दंग रह गए। 





जब उसे जलाया न जा सका तो आज्ञा दी गई कि इसे कोठरी में बंद 
कर दिया जाए जिससे इसका दम घुट जाएगा। फिर यह मर जाएगा। 

इस बार चौथे भाई के स्थान पर पाँचवाँ भाई आया। उसे विशेष 
प्रकार की एक कोठरी में रात भर के लिए रखा गया। इस कोठरी में कोई 
भी व्यक्ति दो घंटे से अधिक जीवित नहीं रह सकता था। दरवाजा खोलने 
पर॒ पाँचवाँ भाई आँखें , मलते-मलते बाहर निकला और 
बौला--अहा ! आज तो बहुत अच्छी नींद आई। वास्तव में वह साँस 
रोके पड़ा रहा था। 

लोग हैरान होकर कुछ सोचने लगे थे। तभी गाँव का मुखिया 
बोला--ऐसा लगता है, इस बेचारे का कोई दोष नहीं है। दोषी होता तो 
इस प्रकार कभी न बचता। 

सभी चिल्लाए--नहीं, नहीं, यह दोषी नहीं है। यह दोषी नहीं है। 

न्यायाधीश ने कहा--इसे छोड़ दिया जाए। 

सिपाहियों ने उसे छोड़ दिया। वह सीधा अपने भाइयों के पास जा 
पहुँचा। सब भाई अपनी माँ के साथ खुशी-खुशी रहने लगे। 
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4. पहला भाई--+> सकता था। 

2. दूसरा भाई ---- | 
3: तीसरी - शोर २-++++-+्ु्ल्ल नस न++9+5++3+++ “. 
25  लीशो ोड ५ न>- समन सर मनन ८ द+- 2. 
5. पौँचवोँ भाई-+- * 

2. लिंग बदलो 3. अर्थ लिसो 
बढ़ा « बुढ़िया अन्तिम - आ्ख्िरी 
आदमी & +-+ प्रतिज्ञा 55 
मामा €. ++ संकेत > लक 
चाचा & कन्‍++८ निर्वाह - न 


4. कहानी सुनाओ 
(क) इस कहानी को अपने शब्दों में सुनाओ। 


(ख) इसी तरह की कोई और कहानी सुनाओ। 


5. पढ़ी और समझो 


क्रोध 5 क्रोधी क्रोधित 

न्याय < न्यायाधीश न्यायप्रिय अन्यायी 
सच - सच्चा सच्चाई सचमुच 

शक्ति - शक्तिशाली शक्तिदायक 
अवश्य 5 आवश्यक आवश्यकता 

इन शब्दों को अपनी कापी में लिरखो। 


26, देश हमारा 


देश हमार, सबसे नन्‍्यारा, 
प्यारा हिन्दुस्तान। 


ऊँचे-ऊँचे पर्वत सुन्दर, 
अपने पहरेदार | 

जल से सदा भरी हैं नदियाँ, 
देश बना गुलजार । 

झरने गाते गीत मनोहर, 
सुन्दर मीठी तान। 


रंग-बिरंगे पंखों वाले, 
पक्षी करें कलोल। 

मोर, पपीहा, तोता, कोयल 
बोलें मीठे बोल। 

हम भी इनके स्वर में स्वर भर, 
करें देश गुणगान। 


बारी-बारी आते मौसम, 
नया रंग हैं लाते 

गेहूँ, चना, धान, मक्का के 
खेत खूब लहराते। 

फल-फूलों के बाग बगीचे, 
धरती की हैं शान। 





> ंवाणएउचद्ा9ा 
04 4 प्रश्नों के उत्तर दो 
. हमारे देश का क्‍या नाम है? 
2. कविता में किन-किन पक्षियों के नाम आए हैं? 


3. अपना देश हमें क्यों प्याग लगता है? 


2. समान अर्थवाले शब्द बताओ 


सागर + समुद्र मनोहर - सुन्दर 
पर्वत <« ----+-- पृथ्वी > _+-++ 
पशु  ऋना-++ निशि - -->-+-+- 
आकाश < ऋतु ७ ------ 
पक्षी ८ ऋषणौा+ः तन € ++४ ३5४ 
3. लिखो 


इस कविता को पढ़कर अपने देश के बारे में दस पंक्तियाँ लिखो | 


4. याद करो 


(क) इस कविता को याद करो और अपनी कक्षा में सुनाओ। 
(ख) अपने देश के बारे में कोई और कविता याद करो। 


